पुस्तकपरािस्यन-- 
% मोतीलाल वनरसीदास, पोस्ट वाक्व न. ५ ्वचाससं 
२ मोती बनारसीदास, किनारी वाजार, दिही 
३ मोतीलाल बनारसीदास, वांकपुर, पटना 
४ वैय जादवजी रिकमजी आचाय, ॐ. विगास स्ट्रीट, वेब २ 


इस यन्थके पुनसुद्रण आदिके सवं अधिकार टेखकके अधीन हैँ । 


-युद्रकः- 

छक्ष्मीबाई नारायण चौधरी 
निणेयसागर प्रेस, 

कोल्भार स्वीट, बमस्बड न॑, २ 


^ अ 


{नवद्न 


आजकल आयु्रेद्के अध्ययन ओर अध्यापनकरे ठिए विपयप्रधान पाय्प्रणाीको 
विधाजनक साना गया है ¦! सारे मारतवधैम प्रचलित आदु्रैदवियाल्योमं प्रायः 
विषयप्रथान पाव्क्रम ही चलाया जाता है । परैतु हस पाच्चक्रमके अनुभार षब 
विपर्योपर पाथ्य पुस्तके न वननेते अध्यापकों ओर विद्यार्थियोको पठन-पाठन वदी 
कठिनाह्योका अनुभव हो रहा है ! अतः विपयानुसार पाच्यप्रन्थोकरा निर्माण होना 
आवद्यक है । पाच विषयों एक द्रव्य-गुण-विज्ञान मी है । दस विषयक्नो सुख्य 
दो विभागो विभक्त कर सकते है--(3) द्रव्ययुणविज्ञानके मूलभूत सिद्धान्ता वर्णन 
(पूवे ); (२) ओषध ओर आहारद्रव्यो का वर्णन (उत्तरार्थं ) । इतके अनुसार इस ग्रन्थ 
(द्रव्य-गुणः-विन्ञान)को मेने दो विभागोमे प्रकाशित किया है, जिस यह पूर्वाधं हे । इसको 
द्रव्यविन्ञानीय, शुणविक्ञानीय, रसधिक्ञानीय, विपाकविक्ञानीय ओर 
तीये-प्रभावविन्ञानीय-इनर्पोच अध्यायोमें विभक्त किया है । इसका अध्यापकोपयोगी 
वृहत्‌ संस्करण पठे दो वार्‌ प्रकाशित इञ है । अव कर मितरोकरे अनुरोधसे पूर्वाधक्न 
यह्‌ छात्रोपयोगी संस्करण तैयार क्रिया है । इस संस्करणमें विषय सव बही है जो 
अध्यापकोपयोगी संस्करणमें आए हुए दँ । इसमें सव विषय मूख हिंदी भाषामे लिखि हैँ 
ओर चरक, सुश्रुत, अष्टङ्संग्रद (बद्धवाग्भर ), अष्हनहदय (वाग्मट ) ओर 
रसवैरोषिकसू्र--इन आकर प्रन्थो फे कचन नीचे रिप्पणीमें दिये दै । यथपि इन 
वचनो शब्दपुनरक्ति ओर अर्थपुनरक्ति दोनों है, तथापि इन आ वचनोको अविकल 
रूपे देना ही उचित समन्ना है । इन प्रन्धोँकी व्याख्यार्पै प्रायः छोड दी गहं । 
आसा है कि अल्प संस्छतज्ञ वियाधि्योको इव्य-गुण-विज्ञानके आधारभूत सिद्धान्तो 
समक्चनेमे यह संस्करण विरोष सहायक होमा । इन सिद्धान्तोंको प्रथम ज्ञात किये विना 
संहिता म्रन्थोमे तथा निषण्डु मन्थं संक्षेपमें ल्वि हुए प्रव्योके युण-कमोको सयन्नना 
कठिन है । द्रव्य-गुण-विन्ञानके जधारमूत सिद्धान्तोके विषयसे आयुतरैदिक मन्थसाहियमें 
जितनी सामग्री उपलब्ध हो सकी उसक्रा इस पूर्वाधिमे एकत्र संग्रह करनेका 
यथाराक्य यन्न किया है । अन्तम द्रन्यपुण-विज्ञानके आधारभूत सिद्धान्तोके विषयमे 
आधुनिक मत क्या है तथी प्राचीन जर आष्ुनिक विचारधासार्पै कर्हौ मिलती दै 
ओर करटौ ्रथक्‌ होती हैँ, इस विषयपर “आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुण 
विज्ञानपर तुखनात्मक विचारः नामक एक निबन्ध मेरे परम मित्र वनारसहिनदु. 
युनिवर्सिदीकी आयुवैदकाठेजके प्रिन्सिपदश्चरीधुत ख. वा. ड. बाखङृष्ण अमरजी 
पाटने लिखकर दिया है! उसे अन्तम परििष्टके रूपमे जोड दिया है । यह 
निबन्ध टिखकर देनेके क्एिमे ख. वा. ङ. पाठकजीका अति ऋणी हरू । सुज्ञ 


< निवेदनं 


आशा कि दव्यगुणविज्ञानका यह पूर्वाधे, इस प्रन्थके उत्तरार्धे ओषध जर 
आहारदरव्योके पारिभापिकराब्दोमिं संक्षेपसे ठिखि हुए गण-कर्मोको सोपपत्तिक समने 
विशेष उपयोगी होगा ¦ 

पाठर्कोको भ्रन्यके प्रारम्भमें दिया हआ भार तीय दरव्ययुणविज्ञानका दिण्दशंन करन. 
वाला उपोद्धात तथा परिशिष्ट २ में दिया हुआ आयुर्वेदिक तथा आधुनिक 

द्रव्यगुणविज्ञानपर तुखनात्मक विचार यह निवन्ध प्रथम देख छेना चाहिए 

इस गरन्थके प्रूफ देलनेमें मेर प्रिय शिष्य श्री गवार नाश्चर आथुर्वेदमहा- 
बिद्याकय(ख्रत)के वादस म्रिन्सिपक तथा हारीरक्रियाविज्ञान, आयुर्वेदीय 
पदर्थविज्ञान आदि अन्धके ञेखक श्री रणजितयायजी आयुरवैदालङ्कारने 
बड़ सहायता की है । अतः मे उनको धन्यवाद देता द । 

काशीके पुप्रसिद्ध भ्रन्थप्रकारक ओर पुस्कक्करिता श्री मोतीखार बनारसीदास 
पुस्तक्राकयके संचालक श्री. सुन्दरखालजीने कागज ओर छपारईकी रयहगाईके 
समयम अपना प्रेस होते हए मी मेरे आग्रहसे बम्बके सप्रसिद्ध निणयसागर 
भेसमे इस रन्यको छपवाकर प्रसिद्ध किया दै, इर्ये में उनको मी धन्यवाद देता हं । 

अन्थके संकलन करने, भाषादुवाद करने ओर छपवानेके विषयमे वने इतना यते 
किया हे । तथापि अनवधानता, प्रमाद, भम आदिके कारण अनेक तुरिर्यौ रहना संभव 
है । यदि विद्रद्ण इन व्ुयियोको छ्खि मेजनेका कट करेगे तो अगर संस्करणं उनको 
खधारनेका यल किया जायगा । 


ता. २०।६।१९५५२ । निवेदक 

डो, विगास स्यीर € 
यं = जादवजी 
चबं न २ वैच जादवजी चिकमजी माचा 





भारतीय द्रच्य-गण-विज्ञानक र ¶ 


+. ननम 
ह शएखको ्रव्यगुणविङ्षान) नाम देनेका हेदु- 


यदपि इस शाम व्य, गुण (रस, विपाक, वीयै, प्रभाव ) ओर कम ( ओीवन- 
बहण-वमन.विरेचन आदि ) इन तीनों विषर्योका प्रतिपादन किया जाता है, अतः 
इसका नाम द्रव्य-गुण-कर्स-विज्ञानः रखना उचित दहै, तथापि गुण" शब्द 
धर्ममालका वाचक होनेसे शगण” शब्दसे रस, विपाक, वीये, प्रभाव ओर करम॑-इन व्यक 
यावत्‌ धमौका ग्रहण हो जाता है, अतः लाधवार्थं इस चातको द्रव्यशुणविज्ञानः 
कहते हँ । 

द्रव्यगुणरााखमे प्रतिप यख्य विषय- 

द्रव्यगुणशाख्रके मुख्य अभिधेय-प्रतिपायं विषय द्ध्य, गुण तथा गुणशन्दसे 
संगृहीत रस, विपाक, वीये, प्रभाव ओर कमं ये सात पदार्थः हैँ । अर्थात्‌ इन सात 
पदार्थोका द्रन्ययुणक्चाच्मे विचार ओर वर्णन किया जाता है । 


व्यगुणशाखकी दष्टिसे इन सात पदा्थके विषयमे भारतीय आयुवदके जो मूलभूत 
सिद्धान्त ( मन्तव्य ) है, वे क्रमश्षः दिये जाते हैँ । इन सिद्धान्तोको प्रारम्भ ठीक 
समन्न टेनेसे आगे समग्र म्रन्थको समद्ननेमे वड़ी सरलता होगी । 


१ षविज्ञानः राब्दका (दशाश्छः अथेमे भी प्रयोग होता द । देखिये--“विज्ञानं चिल- 
साखयोः'” (अमरकोष, का. १, वग ४, शले. ६ } । इस उपोद्धात मने आगे द्रन्यगुण- 
विक्तानके सखानपर प्रायः श्रव्यगुणदाखः सब्दका प्रयोमक्िया है! २ पदाथं उसे 
कहते है जिसमे अस्तित्व, अभिषेयत्व भौर हेयत ये रीन धर्म हौं । प्रदाथधर्मसमहमे 
प्रशस्तपादाचायने छि दै कि-“षण्णामपि पदाथीनं प्ताधम्यमस्तित्वाभिषेयत्व-हेयत्वाति ।" 
( द्रव्यग्रन्थ, साधम्े-वेधम्यैनिरूपण ) । प्रत्येक शाखके अपने-अपने अस्तित्व रखनेवाठे, 
अभिधेय (वणन करने योम्य ) भौर हेय (जानने योग्य ) पदाथ ( प्रतिपा विषय ) होते 
ह । जसे वैशेषिक दरौनके दव्य, गुण, कै, सामान्व्‌, विशेष ओर समवाय ये छः तथा 
न्यायदरीनके प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदाथ ह । इती प्रकार द्रव्ययुणविज्ञानके द्रव्य, 
गुण, रस, विपाक, वीयै, म्रभाव ओर कस ये सात पदाथ दै । भावभिश्रने "द्रव्ये रसो 
गुणो वीरय विपाकः राक्तिरेव च । पदार्थाः पञ्च तिष्ठन्ति खं खं कर्वन्ति कमै च ॥” इ शोके 
दरव्यम रसत, गुण, वीय, विपाक्र ओर शक्ति (प्रभावे) ये पोच पदाथै रहते है भोर वे अपना- 
अपना कमै-कायं करते है" एेसा क्लि है; द्रव्य तथा गणङब्दसंगृहीत इन र्भीच पदाथि 
सातवां कमै मिरनेसे द्रग्ययुणविज्ञानके सात पदाथ ( प्रतिपा विषय › होते दै ।. 


& भारतीयं दव्यगुणकिहानका उपोद्धात । 


द्व्य 
द्रव्य दो प्रस्ा द-१ आरणद्रध्य, २ क्मयद्रुव्य। 


करणद्रव्य--ाद्वेदने दैदेपिकञ़े मतादुसार प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकारा 
अत्यः, नन, काल ओर्‌ दि्-दइन नौको समथ रिका कारणद्रव्य ( मूखद्रध्य )' 
माना हे अर्थ्‌ सारी दद्धि इन्दी ना दरव्योकरे मेक्से बनी हुई है । एथिव्यादि नो 
ही द्व्य चतन दथ्करे तथा आस्मा ओर्‌ मनको छोडकर रोष सात द्व्य अचेतन 
स्के आरम्भक ( वनानेवाटे) ह । 


काश्द्रव्य--्यद्रन्य दो प्रकारका है-१ चेतन, २ अचेतन } चेतन द्रव्यके ` 
मी दो मेद्‌ ह--१ वहिरन्तश्चेतन-यधा-मनुष्य, पञ अदि; तथा २अन्त- 
श्चतम--यथा-गृक्ष आदि । चतन द्रव्यके जरायुज्ञ, अण्डज, खेदजः ओर उद्धिज 
ये चार मेद माने गये है । अचेतन द्रव्य खणै, रोप्य आदि भेदसे अनेक प्रकारके हु, 
तथापि उन सवनं अचेतनत्वह्प सामान्य ध होनेसे उनका एक ही प्रकार (वं } 
माना गया हे । चान्ने उनका पार्थिव द्र्य नामसे व्यवहार होता है । 


चेतन ओर अचेतन वर्मकरे सव द्र्व्योका चिकित्सामे आहार ओर ओषधके रूपमे 
उपयोग होता है । यथपि चेतन द्रव्य एूथिवी आदि नौ कारण द्रव्योसे ओर अचेतन द्रव्य 
अत्मा ओर मनको छोडकर रोष सात कारण द्रव्यते वने हैँ, तथापि सब द्रर्व्योका 
विक्रित्सार्थ निजीवर्वेस्थामें दी उपयोग किया जाता है, इस अवस्थामे उनमें आत्मा ओर 
मन होते ही नहीं ओर कार तथा दिष्‌ कायद्रव्यकी उत्पत्तिमे समवायिक्रारण ( उपादान 
कारण ) नीं किंतु निमित्तकारण दहै, अतः द्रव्यगुणे वर्णनीय सब द्र्य शोष 
पुथिग्यादि प्वभूतोसि दी बने होनेसे पाञ्चभातिक माने जाते है । अतः भगवान्‌ 
युनवैसुने कटा है कि--“सवं द्रव्यं पाचभोतिकमसिन्नर्थ ( इसी ग्रन्थे पर. १) । 
अर्थाद्‌ द्रग्यगुणशाच्मे द्रव्य चब्दका अर्थं "आहार ओर ओषधके रूपमे उपयोगे 
अनेवारे निजीव पाश्वभोतिक कायद्रव्य" इतना दही है । कायद्रन्यकूप प्रसिद्ध स्थ जल 
अभ्नि ओर वायु ये मी पचीशृत प्वमहामूलोसे उत्पन्न पाच्चभौतिक द्रव्य है, अत 
दरव्यन्युण-राचमे उनके सी युण-कम लिखे गये दहं | 





१ रसवैरोषिकसूत्रमे भदन्त नागाज्जनने कारणद्र्वयोको मूखदरव्य नाम॒ दिया है- 
“तत्र पृथिव्यादीनि मूरुद्रन्याणि तेषाम्‌ ॥ (अ. २, सू. ३९) । पृथिव्यादीनि 
पृथिन्यतेनो-वाय्वाक्राश्चानि ¦ मूखद्रव्याणि कारणद्रव्याणि । तेषामिति स्थावरजङ्गमानां कायद्रन्या- 
णाम्‌ 1" ( मा. ) 1 २ जरायुज, अण्डज ओर खेदज इन तने प्रकारकी रष्क सामान्यतः 
“भ्राणोः कहते दै ! ३ द्रव्यडेतुकाः निजीवद्रव्यमूलाः' (सु, सू, अ. ४१, छो. १२ की ठीके 
क. हाराणचन्दरजी ) 1 


भारतीय दव्ययुणविन्तानका उपोद्धात । 


वाचस्पत्यवृहदयिधानमे ्रव्यशशब्दकी व्याख्यामे “मिपजस्तु--रसो गुण- 
स्तथा वीर्यं॑विपाकः दक्तिरेवं च! पञ्चानां यः समाहार्तद्रव्यमिति कथ्यते 7 यह 
वेयोके मतसे द्रव्यका एक लक्षण दिया है । यह्‌ श्छ अगधुवेदके उपलभ्यमान ग्रन्थों 
मेरे देखनेमे नहीं आया । “स्स, गुण, वीरै, विपाक ओर शक्ति ( प्रभाव) इन पोच 
गु्णोका जो समुदाय वही द्रव्य है" यह्‌ इस श्रोकका अर्थं है ) प्राचीन कालम अपने 
य्ह गुणसमुदाय( गुणोके समूह को ही द्रव्य माननेवाला एक संप्रदाय था, उस्र 
संभ्रदायक्रा यह मत है । इस मतक नागाञुनने रसवेशोपिकस््‌ञ(अ. रप्‌. 
-र्म्मेमे तथा ख. वा. आयुवेदाचाये प. नारायणदच्जीने द्रव्ययुणादि 
, विवेचनात्मकमभिभाषणम्‌” नामके निबन्धे ( पु. १९ › युक्ति पूवक खण्डन किया है । 

दरव्यका लक्षण ओर अनेकविध मेद तथा कर्मातुसार द्रव्योकि वर्मं इस म्रन्धके 
द्रव्यविज्ञानीयाध्यायर्े विस्तारसे लिखे ह, उनको वहीं देख । 


गुण 

गर्वादिं गुण द्रव्ये आश्रित होकर रहते हैँ ओर निष्किय होनेसे उनमें कत्व नदीं 
होता, वमन-विरेचनादि करमेमिं गुण उपकरण.साधनगशप होते है, परंतु कर्ता दव्य दही 
होताहै; जो दूसरा आश्रय ओर कर्ता ह्येता है वह प्रधान होता है भौर जो 

यात तथा उपकरण होता है वह अप्रथान-गौण होता है । गुर्वादि अन्याश्रित 
ओर उपकरणमूत होनेके कारण गोग होनेसे शुणः कटेः जाते है--“क्रियादीनत्वेन 
कतृत्वाभावाद प्राधान्येन गांणत्वाच तख शणः इति संज्ञा ( द्व्यगुणादिविवेचनात्मक 
मभिभषिणम्‌, ए. ९ ) । गुणका लक्षण इसी अन्मे धर. ४१ पर देखं । 

चरक्ने (स्‌. अ. १ मे) “सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयललान्ताः परादयः । गुणाः 
प्रोक्ता इस श्छोकर्मे ४१ गुण कहे हँ (देखे इसी गन्धने षर. ४२) । 
आयुवेद इनमेसे शाब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध ये पोच आक्राश्चादि एक एक 
महाभूतके विशेष गुण होनेषे उनको वैरोषिकशुण कहते हैँ । युवादि द्वान्त वीस 
गुणोको सारीरशुण कते दहै, क्योकि इन गुर्ोका शरीर ओर सरीरपर प्रयुक्त 
होनेवाले द्रव्योसे ही विरोष संबन्ध है । बुद्धि, इच्छा, द्वेष, उल, दुःख ओर प्रयत 
ये छः आत्माके गुण होनेसे इनको आत्मगुण कते दँ ¦ शेष परादि दश गुण 
महाभूत, शरीर तथा शरीरेतर सवके टिए सामान्य होनेसे उनको सामान्यगुण 
कहते है । द्रग्यगुणञ्ाच्र्मे ८९ गुणोमेसे गुर्वादि द्वान्त बीस शारीर गर्णोकरा ही मुख्य 
तया वर्णन आता है । चरकाचायेने यजःपुरुषीयाध्याय८ सू. अ. २५ 


१ “त॒त्राचिन्यक्रियाहेतुः “भरभावः उच्यते, या द्रव्याणां श॒क्तिरभिधीयते" ( क. गङ्ाधरजी 
च. सु. अ. १, श्च. ५२ पर दीका)! २ “युर्वादय इति गुरुलघु-रीतोष्ण-लिग्ध-रुक्ष-मन्द 
तीक्ष्ण-खिर-सर-गृदु-कठिन-विशचद-पिच्छिर-खर-म सण-स्थूल-सृश्म-सान्द्रद्रवा इति विशति 
दारीरगुणाः खयं वश्न्वे" (क, गङ्खाधरजी च. सू. अ, १, श्छोक ४९ परकी टीकां ) 1 


८ भारनीय द्र्यगुणवि्षानको उपोद्धात । 


आहारे युर्णोकरा निदैज्ञ मते हण वि्तिगुणः गुर ८ ८ % द्रवानुगमात्‌ एेसा 
लिखा हं । सुश्रुतने प्स्थानदे ४९ ठं अध्यायमे युवादि वीस गुणक ही कर्म॑वताये 
है । रस भी यण है, तथापि रसफ़े विपये विशेष वक्तव्य होनेसे एक खतच्र 
अध्यायसने उसक्रा निरूपण किया है । गदु, तीक्ष्ण, गुर, चघु, लिग्ध, रुक्ष, उष्ण जर 
कीत ये आठ गुण जव उल्छृषटरक्ति संपन्न हों तब उनको वीर्यं कते हैँ । वीरयोके 
निष्यमे मी विशेष वक्तव्य होनेसे उनका एक खतच्र अध्याये वर्णन दिया गया है । 
प्रतु गुर्वादि गुण जव उत्कृष्टरक्तिरटित दोते दँ तब इनको गंग ही माना जाता है 
अतः गुणोके प्रकरणे मी उनक्रा वणेन किया गया है । नागाञ्चुन्न रुर्वादि आः 
गर्ने वीये नही मानते, परेदु छदनीय आदि कर्मखक्षण वीये मनते हँ; अतः. 
उन्टोने शीत, उष्ण, लिग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, गुर, ल्घु, मदु ओर तीक्ष्ण इन 
दस गर्णोकरो कर्मण्य (क्म करनेमे अधिक राक्तिसंपन्न ) शुण माना है । द्रन्यगुण 
विङ्ञानमे गुर्वादि वीस गणो वणेन विरोष . आव ने विस्तारसे तथा अन्य 
गुणका व्रणैन संक्षेपे किया गया हे । 


रख 

यथपि आयुवेदमे “रसः शब्दका प्रयोग थो रसति अहरहगेच्छति" घ रसः=ओ 
निरन्तर शरीरम गति करता है वह रस क्टाता है, इस निरेक्तिसे सप्त धातुओंके 
अन्तर्भत रसधातुमे; “यो रसति सर्वान्‌ लोहान्‌ स रसः-जो शखर्णादि सव े्टोको 
अपनेमे टीव्रै कर लेता है वह रस कटाता हे, इस निर्वचनसे पारदमे; शो रसति 
शरीरे आष्च प्रसरति" स रसः=जो सारे शरीरम शीघ्र कैक जाता है वह रख क्टाता 
है, श्स व्युत्पत्तिसे खरसादि कल्पोमें तथा यो रखते आखायते रसनेन स ॒रसः-जो 
रसनेन्दियसे ग्रहण करिया जाता है वह रस कदाता है, इस निरुक्तिसे मधुरादि छः 
र्सोमिं होता है; तथापि दरनव्ययुणाधिकारमें “रसं” शब्द मधुरादि छः रसोके अर्थे हीं 
पारिभाषिक माना गया है । रसका क्षण इसी प्रन्थमें एर. ५४ पर दिया है । 


आयुवैदके मतानुसार सव द्रव्य पाश्चभोतिक होनेसे कोई मी दन्य एक रसवाला नहीं 
किन्तु षर्डूस है, तथापि जिस द्रव्यभे ज रस व्येक्त दो उस प्रधान रससे उस द्रन्यका 
यह मधुर है, यह अम्ल है, इद्यादि व्यपदेश होता है । 


१ “युवाच वीयेसुच्यन्ते शक्तिमन्तोऽन्यथा यणाः 1” ( अष्टाङ्गसंग्रह सु. अ, १७) २ देख 
इसी अन्धे पृ. ९० ३ ^परमास्मनीव सततं भवति र्यो यत्र स्वसललानाम्‌ । एकोऽसो 
रसरानः शरीरमजरामरं कुरुते ॥ ८ रसहृदयतन्त्र, १ अवबोध, १३ श्चेक) । ४ “तसाननै- 
करसं द्रव्यं भूतसद्नातसंमवात्‌ । (अ. हृ. सू, अ. ९) ५ द्रव्योमे जो रस व्यक्त हो उसको 
रस (प्रधान रस्त} ओर ज रस अव्यक्त हो या अन्ते कु व्यक्त हय उसको अनुरस ( अप्रधान 
रस ) कहते दै “तत्र व्यक्तो रस॒ः र्गतः । अब्यक्तोऽनुरसः किच्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते |” 
(अ, ह, स, अ. ९) 


9 भारतीय वरष्यगुणविक्तानका उपोद्धात । ९ 


आयुवेद प्रव्योक्रि गुण छ्लिते समय यह द्रव्य मधुर है, यह अम्ल है, 
इत्यादि उनके रस लिखे हे वरदौ केवल यह द्रव्य खादमें मधुर दै, अम्क हे, इतना दी 
अर्थ न लेना चाहिये, परन्तु मधुरादि रसेके जो गुणकम च्वि है वे सब 
न्युनाधिकांडमे उसमे हैँ, इतना ही नदीं परन्तु मघुरादि रसकिं जो विपाक ओर रस- 
सहयर वीयं च्िहैवेभी यदि रसके अनुकर हौ तो उसमे प्रायः विद्यमानं 
इतना व्यापक अर्थं उससे समञ्षना चाहिये ¦ जिस दरव्यम प्रधान रसके विपरीत विपाक 
ओर वीयं हों प्रायः वद्य ही उस द्रभ्यके विपाक ओर वीय स्पष्ट रब्दोमिं छिद, 
जर्हा विपाक ओर वीयं रसके अनुकूल दोनेपर मी स्पष्ट शब्दम ठ्विद, वरदौ वे 
, विरेष स्पष्टीकरणार्थं लवि गये हैँ एेसा जानना चाहिये । 


विपाक 

आयुवेद खाए हए दव्योका दो प्रकारका पाके माना गया है-अवस्थापाक 
ओर निष्ापाकः । निष्ठपाक्को विपाक्र कहते हैँ । अवस्थापाक्रपेक्षया विशिष्टः पाको 
विपाकः्=अवस्थापाककी अपेक्षया जो विचिष्ट ( मिन्न-खास ) पाक उसको विपाक कहते 
ह । यदपि "पाकः शाब्द भाववाचक होनेसे पचनकरियामाव्रका योतक दहै, तथापि 
"विपाकः शब्द आहारके अन्तिम पाक्रके समयमे आय रस धातुम उल्च्र गौरव यां 
लाधवयुक्त मधुर, अम्ल ओर्‌ कटु-इन तीन रर्सोमिं क्षणिक है, एसा समन्नना 
चाहिये । इसी प्रन्थम घर. ७८ पर विपाकका ओर ष. ७९ मै अवस्थापाकका 
निरूपण किया गया है । इसते माटूम दोगा किं भुखसे टेकर बृहदन्रतक महाघोतसरमे 
तत्त्स्थानमे मिरे हुए मधुर, अम्क ओर कटु ( कटुक्षार ) रस्वाले द्रवो, प्राण ओर 
समान वायु ( नाडियों- प 61ए९६की क्रियाओं ) ओर शरीरस्थ ऊप्माके द्वारा मदा- 
छोतसके भिन्न-भिन्न स्थानोमे जे आदहारका पाक होता है उसको अवस्यापाङ 
कहते है । अवस्थापाकको आहारपाक या जटयचिपाक भी कहते दँ । अवस्था- 
पाककी प्रथम, दवितीय ओर तृतीय ये तीन अवस्थे दोती है! छ्य रसोचाला अच 
प्रथमपाकमे मधुरप्राय, द्वि तीयपाकमे अम्टप्राय ओर वृतीथपाकमे कटुप्राय होता है । 
इन तीनो अवस्थापाकमिं करमशः मल( कीटाश्च ) रूप कफ, पित्त, चात्‌, मूच्न ओर पुरीष 
उत्पत्ति होती हैर । इन तीनो अवस्थापाकेकि अन्तम जब _आहारपसादरूप_रसधातुी 





१ "तत्र मधुरो रसः >< >> ज्जिग्धः शीतो गुरुश्च; अम्खे रसः >‹ > > लघुरुष्णः ्िग्धश्चः 
इ्यादि ( देखें श्सी अन्धे १. ६३ -६९ ) ! २ "पाकः पवने द्रव्याणां खरूप-रसयोः पराः 
वृत्तिः । सा च खरूपान्तरत्वेन रसान्तरत्वेन च परिणतिः गङ्गाधर कविराज । ३ देखे दसी 
यन्थमे पृ, ७९-८० प्र अवस्यापाकनिरूपण, म. म. कविराज गणनाथसेनजीविरव्वित्‌ 
सिद्धान्तनिदान २ खण्ड पृ, २-६, तथा १..८० मे उदृत ज्ञव्पृकट्पतङन्याल्या । 


१० भारतीय इष्यगुणवि्लानका उपोद्धात । ^ 


उलत्ति होती है ओर धात्वश्िपाक्ष प्रारम्भ होता है तव प्रायः मधुर ओर ख्वण 
सका मधुर, अम्ल रसका अम्क तथा कटु, तिक्त ओर कराय रसका कटु विपाक होता 
है। मधुर बिपाक्रते प्रसादभूत कफ, अम्क विपाकसे प्रसादभूत पित्त ओर कटु 
विपाक्पे भरसादभ्‌त बायुकी उत्पत्ति देती है । यें प्रसादमूत वात-पित्त-कफ सृक्ष्मरूपसे 
रस धातुम संचार करते हए शारीरम अपना-अपना काये करते हैँ । धालभिपाक्मे मी 
रसकरे किद्धश्पनं कष्की ओर स्के किष्टंशषूपमे पित्तकी उत्पत्ति होती हेः 

अवस्थापाक्र प्र्क्षयम्य है ओर विपाक फल देखकर अनुमान किया जाता है। 
चाग्भरने मधुर, अम्ड ओर कडु विपाको उन रसोके ठुल्यफल( गुण-कर् } 
वाला बताया हे) चरक ओर खुश्ुतने विपाका फल खतच्ररूपसे सी ङ्खिा 
देः । सुश्रुत ओर नागान मधुरादि रसोको नहीं परन्तु पच्महाभूतोे गरं ओर ल्घु 
इन दो गुणोके रूपमे विपाक मानते हँ 1 परन्तु चरक ओर शुश्चुतके शब्द्रयोगमें ही 


अन्तर है, विपाकके फलके विषयमे दोनोके मतम अन्तर नहीं है, यह्‌ प्रू. ८७ पर 
स्पष्ट दिखाया गया हे । 


बीयै शौर प्रभाव 

"वीरः किरन्तौ (चु. आ. से. )=विक्रम ( रक्तिखंपाय काये) करना, इस 
धातुसे "वीरयते अनेन" इति वीर्य्य जिसशाक्तिके द्वारा कायं करता है वह वीयं हे, 
इस व्युसत्तिसे "वीये" राच्दका राक्ति यद अर्थं होता है। इस अर्थको लेकर 
चरके द्र्योंका पा्भोतिक संगठन, रस्‌, विपाक ओर युर्वादि गुण इन सबकी अपनी 
अपनी क्रिया केरनेकी जो शक्ति, उसको वीये मानाहै “वीर्यं तु क्रियते येन या 
क्रिया” (च.सू. अ. २९) । शक्ति दौ प्रहारी होती दै--3 चिन्त्य ओर 
२ अचिन्त्य । चिन्य राक्तिको वीये ओर अचिन्य राक्तिको प्रभाव कहा जाती हे । 
सायुवेदरमे वीयके विषरयमें तीन पक्ष पाये जाते हँ ! पहला पक्ष शक्तिरूप वीये मानता 
है, इस मतवालोँको शाक्तिरूपवीयेवादी या बहुबीयेवादी कटते दँ । चरक इस 
मतके अनुयायी हैँ । दूसरा पश्च उक्छृष्टराक्तिसंपन्न रुर्वादि आख या श्चीत ओर उष्ण दो 
गर्णोको ही वीयै मानता है । इख मतवार्लेश्ने पारिभाषिकवीयैवादी या गुणवीयं 
वादी" कदते हँ । स॒श्युत, बृढवाग्भट ओर्‌ वाग्भट इस मतके अतुयायी हैँ । तीसरा 
पक्ष कर्मैलक्षण वीयं मानता है । यह नागाजेनक्रा मत हेः 1 वीयेका खूप 


१ “किद्रमन्नघय विण्मूत्रं, रसस्य तु कण्ोऽसजः । पित्त" (च. चि, अ, १५) 1 ^“रस्रख कफ 
इति रसे पच्यमाने कटिं कफो मवति, प्रसादश्च रक्त; एवं रक्तादिमञेऽपि चेयम्‌ । >८ > > यथा 
कपरेऽवखापाकाद्‌, रसमल्तया च भवति" (च. द्‌.) । २ देख इसी अन्धे प्र. ८२। 
₹ देखं इसी अन्धरमे प, ८२-८३ । ४ देखे इी अन्धस ८७ प्र वक्तव्य । ५ दें 
सी मन्धर्मे ए, ८९! ६ देखें इपी मन्थे प. ९० । 


। भारतीय दरव्यगुणविक्ञानका उपोद्धात | ५१ 


। 


वताते हए शिषवद्‌ाससेन ठिखते दँ कि-“वीर्य शक्तिः, सा च पृथिन्यादीनां भूतानां 
यः सारभागस्तदतिशयषूपा वोध्या द्रव्ये पृथिव्यादि भूतोका जो अतिशय सार भाग 
जिसमे क्रिया करनेकी शक्ति दो, वह चाहे द्रव्योके पाञ्चभोतिक संगषटनकूप हो, रसरूप 
ठो, विपाकहय दो या युर्वादि उल्छृष्टशक्तिपनन गुणरूप दयो, उसको वीर्यं कहते है । 
रसादिमे वीय" श्लब्दका प्रयोग धर्म-शक्ि ओर धर्मः-रसादि इनके -अभेदोप्वारसे 
होता है । वास्तवे क्ति ओर रसादिये दोनों गुण ह ओर गृण सर्वदा द्रव्यको 
आश्रय करके ही रहते हें, अतः द्यम रहा हुजा जो क्रियाजननसमर्थं सारभाग जिसको 
आधुनिक वैक्ञानिकरनि किटि भ्रिन्सिपल्स ( .^५४ १6 2116; [0168 ) नाम दिया है 
उसको ची्यं नाम देना चाहिये, एेसा जो परिरिषने ॐ{. पाडकजीने टिखा है वहं 
ठीक माद्धूम होता हैः । आयु्वेदाचार्येकरो द्रव्योमं भूतप्रसादातिरशयरूप सार भाग रहता 
है इस बातका ज्ञान था, परन्तु उस समय विष्वेषणक्रियाका विकास नहीं हुआ था, 
इसल्यि उनक्रा विरोष विवरण संहिताम्रन्थोमं नहीं पाया जाता । रसाचयोनि धातु्ओ- 
( खनिज )से विष्ेषण प्रक्रियाद्रारा खर्णादि लोह ( मेरल्स {6६818 ) अलग करके 
निका थे ओर उनको उन्दने सन्त्व नाम दिया था । आजकरु आधुनिक वैज्ञानिक 
द्र्योसे जो सारभाग निकालते है उनके ल्ि "वीयः य खः शब्दका प्रयोग करना 
ठीक योगा । आयुवदमें दन्योकी रीरपर होनेवाटी क्रियाओंकी मीमांसा या उपपत्ति 
उनके प्भूतात्मक संगठन, रस, गुण, वीय, विपाक जीर प्रभावकी सहायतासे की 
जाती है । अतः आधुनिक वैज्ञानिकेकि निकाडे हुए कुनैन आदि सच्ोके कर्मौकी 
मीमांसा सी अघुवेदकी दष्टिसे उनके प्भूतात्मक्र संगठन, रस, गुण, वीये, विपाक 
जर प्रभाव द्वारा हीं करनी चाहिये । आयुर्वैदमे यथपि वीयं सक्तिरूप, उत्छृष्टराक्ति- 
संपन्न गुणरूप या कर्मैलक्षण है-ये तीन सत पाये जते दै, तथापि दरव्योके युण 
ठिखते समय शीत, उष्ण आदि पारिभाषिक वीयेवाचके शब्दोँक्ा ही प्रयोग हुआ 
हे । सुश्रुत ओर नागाैनने प्रभाव नामके पदार्थका श्रमावः नामसे उङटेख नदीं 
किया है, परन्तु खश्रुतने जो अमीमांस्यं ओर अचिन्त्य मेषज तथा नागाञनने 
अचिन्त्य वीयं लिखिष्टै, वे प्रमावदहीदहें। 


कसं 
यद्यपि पदाथैविज्ञानकी दष्टसे वैदोषिकददनमे कर्मपदार्थका ““एकद्रन्यमगुप 
संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणधिति करमलक्षणम्‌” ( १।१।१७ ) तथा चरकने “संयोगे 
च्‌ विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्‌ । कर्तव्यस्य क्रिया कम कर्म नान्यदपेक्षते ॥ 
(स्‌. ज. १) यह्‌ लक्षण छिखा हे, तथापि द्रव्यगुणाधिकारमरे "कर्मे" शब्द्का प्रयोग 


१ दे इसी मन्ध पृ. ८८ पर रिप्पणीमे शिवदाससेनकी व्याख्या! २ देखं इसी अन्धे 
परिशिष्ट २, प. १५६ । ३ “दाच्च व्यवहारस्तु पारिभाषिकवीथैनयेनैव" ( शिवदाससेन ) । 
४ देख इसी अन्थमे पृ. ९५-९६ ! ५ देखें इसी अन्थमे प, ९०। 


१३ भारतीय उष्यगुणविज्ञानश् उपोद्धात ¦ 


“हारीरपरं होनेवारी ्र्वयोकी वमन-विरेन आदि क्रिया, इस अर्थम होता है । चरकने 
चखा है कि--“क्म पञ्चविधमुक्तं वमनादि (सू. अ. २६) । यषां "वमनादि पदमे 
"आदि" क्षब्दसे वृंहण-नीवन आदि दर्व्याके सव कस लेने चाहिये-““एतच् ( वमनादि )} 
्राधान्याटुच्यते, तेन वंहणायपि बोद्ध्यम्‌ । ( च. द्‌. ) } शशरुतने मी “इहौषध- 
कर्माणि ऊर्ध्वाधो भागोभयमभागसंलोधन-संहामन-सा्राहिकानिदीपन-पीडन-लेखनःवृंहण- 
रसायन.वाजीकरण-शययुकर.विलयन-दहन-दारण-मादन-प्राणघ्र-विषश्ररमनादीनि वीयै- 
प्ाथान्याह्ूवन्ति ।” ( इसी ग्न्थमें घ्र, ८९ ) इस सूम वमन-विरेचन आदिको भओषध- 
कर्म कहा है ¦ नागाजैनने कर्यभ्राधान्य प्रकरणमे श्र्व्योँका शरीर पर जो प्रयोग वह 
कमै, ेता छख है=““कम सवषाम्‌ 1 (र. वे. अ. २, सू. ३८) । द्रव्यादयः पदार्थाः 
सर्व, तेषां कम प्रयोग इयर्थः । > >८ > । प्रयोगः कर्मसं्ितः षष्ठः पदार्थः” (भा. ) । 

प्राचीन कामें हमारा द्रन्ययुणविज्ञान एक जीवित शाख था ¦ महर्षियोनि दीधक्राख्के 
परिश्रम ओर अनुभवसे द्रव्यय॒णविज्ञानके आधारभूत सिद्धान्त स्थापित किये ये । को$ 
भी नया द्रव्य उनके सामने आताथातो वे अपने सिद्धान्तानुसार मचष्यररीर पर 
उसका परीक्षण करके उसके पा्चभौतिक संगठन, रस, वीये, विपाक, प्रभाव ओर क्म 
निश्चित करते ये ओर उपयुक्त चिद होनेपर उस द्रव्यको भन्धोमे स्थान देते ये। 
परन्तु आजकठ हमारा यह शाख मू््छितावस्थामे है । इन दिनोमिं किसी भी उपयोगी 
नवीन दव्य दमारी आ पैपद्धतिसे परीक्षण करके द्रव्ययुणके ग्रन्थो उसका समावेश 
कर्‌ लठेनेका उदाहरण नहीं पाया जाता । हमारे संदहिताम्न्थ या नि॑टुञओंमं अनुक्त कुछ 
नवीन दरव्योका आजक्र वैय रोग उपयोग करते हैँ, परन्तु वह यूनानी या आधुनिक 
वेयकमे छ्खि हुए उनके गुण-कर्मोको देखकर तदनुसार या लोकम प्रसिद्ध गुण-कर्मा. 
नुसार करते दँ । हमारी आर्षपद्धतिके अनुसार उनका परीक्षण करके द्रव्यगुणके ग्रन्थे 
उनका समावेदा करनेका यल नदीं किया जाता । यदि इम इस शाच्रको पुनरुनीवित 
करना चादृते हँ तो हम लोगोँका करतैव्य होगा कि अपने सामने आए इए नवीन 
द्रव्योका अपने तिद्धान्ताचुसार परीक्षण करके उनको अपने मन्थोमें ठे ऊ । प्राचीन 
मन्थोमिं करै द्रव्योकि रस, गुण, वीये ओर बिपाकके विषये बिभिन्न मत पाये जाते 
हँ, उनका पुनः परीक्षण करके निश्वय करनेकी ओर उनमें एकवाक्यता ठनेकी 
आवस्यकता है । आयुैदमे प्रचित क द्रव्योके गुण-कमं॑यूनानी ओर पाश्चालय 
वेके हमारेसे अधिक छिखि दै, उनका भी परीक्षणपूर्वैक संग्रह कर छेना चाहिये । 
प्राचीन काले या आजकर वै्योनि प्रायः ओषधोके गुण भामीणों या अन्य दे 
वापिरयोसि परे जानकर पीछे उनका मनुष्यो या अन्य प्राणिर्योपर प्रयोग करके परीक्षण 
क्या है ओर परीक्षणसरे प्राप्त ज्ञानके आधारपर्‌ उनके गुण-कर्मोकी अपनी पद्तिके 
अनुसार शाघ्लौय उपपत्ति कगानेका यल किया है । हम लोगोको मी इस पद्धतिका 
मदसरण करना चाहिये । 


. वैद्य जादवजी त्निकमजी आचार्य 


्रभ्यगुणविज्ञान-ूवाधके अन्तगत विषयोंकी 
वणानुक्मणिक्ा। 


रष | रष 
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अपते-अपरे विषयमं द्रव्य-रस-विपाक 
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( द्रव्य-गुण-रस-विपाक-वीय-प्र माव-कर्म-विज्लानात्मकं 


द्रव्यविज्ञानीय' नामक प्रथम अध्याय | 

द्रम्यगुणविज्ञन्प्रतिपाच द्रव्यका रकषुण-- 

आयुवेद द्रम्य-गुणविज्ञानके प्रकरणम सव प्रकारके आहार ओर अओषधरपम 
उपयुक्त पाश्चभोतिक (पृथ्वी, जल, असि, वायु ओर आकाश-~इन पोच महाभूरतोके 
मलते बने हुए ) गें, चावल, भिलोय, सोढ आदि कार्यदर्न्योको द्रव्य कहते हैः । 

वक्तव्य-- यदपि वैरोषिक दशन तथा आयुवैद्मे अन्य प्रकरणम द्रव्य" शब्दे 
आकारा, वायु, तेज, अचि, जल, पृथ्वी, आसना, मन, कार भर दिखा 
इन नोका ग्रहण होता है,° तथापि द्रव्यगुणके प्रकरणम द्रव्य" शाव्दसे पश्चमहाभूतोके 
मेलसे बने हुए आहार ओर ओषधरूपम उपयुक्त गेहूं, दध, गिरय, सोंठ आदि पाश्च 
भौतिक कायंद्रग्य ही अभिप्रेत हैँ । प्रथ्वी, जल, अमि, वायु ओर आकादा-इन र्पौचि 
महामूर्तौको कारणद्रव्य या मूकद्रव्य ओर इनके मेलसे उन्न गेहूं, गिरय, 
सोना आदिको कायंद्रव्य कहते हैँ । 

्रन्यका सामात्य रक्षण-- 

जिसमे संयोग-विभागक्रा कारण परिस्पन्दलक्षण ( चलनात्मक-गतिकम ) क्म ओर 
रूपादि गुण समवाय ( निल ) संबन्धसे आश्रित हों तथा जो कारयदरग्यके प्रति समवायि 
( उपादानं ) कारण हो उसे द्भ्य कते है । जिसमे आधित होकर कार्यं उत्पन्न होता 
हे ओर ज कासे या काये जिससे कदापि प्रथक्‌ नदी रह सक्ता, उसे समवायि 
कारण कदते देँ । पश्चमदहाभूत सब कायदरन्योके समवायि कारण है, जसे मिद धडेका 


न 


१ “सव द्रध्यं पाञ्चभोतिकमसिल्थं 1, (च. च. अ. २६) । सर्व द्रव्यमिति कार्वद्रम्य- 
माहारोषधरूपम्‌ । असिन्नथं श्ति असन्‌ प्रकरणे, द्रव्यगुणाधिकारे इति यावत्‌ ¦ शगुणशन्देनात्र 
धमैवाचिना रस.विपाक-वीय-प्रभावाणि सर्वाण्येव द्रव्यधर्माण्यभिधीयन्ते। २ “खादीन्यात्मा 
मनः कालो दिराश्च दरव्यस्रहः। (च, सु. अ. १) । “पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं 
कारो दिगात्मा मन इति दग्याणि 1” (वै. द. १।१।५)। ३ “यत्राश्रिताः कर्मगुणाः 
कारणं समवायि यत्‌ । तद्रम्यंःः (च. घ॒. अ, १) । ^द्रव्यरक्षणं तु क्रियागुणवत्‌ 
समवायिकारणम्‌? इति ।” (सु, सू, अ, ४०) 1 ्‌ 


२ दरग्ययुणनिन्तान-पूर्वाधं । ध 


जर तन्तु पट-दद्क्ना । यद्यपि यह लक्षण प्रधानतया कारण द्रव्यका है, तथापि 
द्व्यगुणदाखम प्रतिपाय गुद्ची-गोधूमादि करायेद्रव्य मी गुण-कमेके आश्रय तथा 
गुद्च्यादि मोदक आदिके समवायि कारण-उपादान दोनेसे कायद्रव्य्म भी यह्‌ लक्षण 
खामू होता दहै) 

पथवमहामूतसि कायद्रव्योकी उप्पत्ति केसे होती ह !- 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकार -इन रपौचोके मेलसे सब कायदरव्योंकी उत्पत्ति 
होती है । कायद्र्व्योकी उत्पत्तिं प्रथिवी उनका आश्रय-आधारभूत है, जल-योनिरूपं 
अर्थात्‌ उनके अवयवों( अणुं )करा॒मिलनेवालानसंमिश्रण करनेवाला है तथा 
तेज, वायु ओर आक्रा्षसे उनके खहूपकी उत्पत्ति तथा एक-दूसरेते भिन्नता हयेती है । 
अर्थात्‌ आदहारौषधोपयुक्त गोधूम-गुह्च्यादि सब का्यदरन्योकी उत्पत्तिमि प्रथ्वी आधार ¦ 

रूपसे, जल उनके अवयवो संयोग कराने वालके रूपसे, तेज काठिन्य-पाक ओर 
हप-व्णे उत्पादन करके, वायु काठिन्य तथा उष्वे-अधः ओर तिथ्‌ विस्तार करके 
तथा आकारा अवकाश दानसे उनके संपूर्णं खहूप बनने ओर एक-दूसरेसे भिन्न होनेमें 
कारणकूप होता है । यदपि इस प्रकार का्ंदरव्योकी उत्पत्ति पर्चो महाभूतोपि दोती है 
तथापि उनके संमिश्रणके तारतम्यमेदसे (न्यूनाधिकभावसे संमिश्रण होनेसै ) अनेक 
प्रकारके द्रव्य उत्पन्न होते हैँ । द्रव्य सब पश्चभूतात्मक होने पर भी उनमें पृथ्वी आदि 
एक-एक महाभूतकी अधिकतासे यह द्रव्य पार्थिव है, यह आप्य है, यद तैजसं 
है-इदयादि न्यपदेश्च हेता है; अर्थात्‌ जिन द्रव्यो षृथ्वीफे युण-कम अधिक हयव 
पार्थिव, अप्‌-जलके युण-कमं अधिक हों वे आप्य, तेजके युण-कर्म अधिक हों वै 
तेजस, वायुके गुण-कर्म अधिक हों वे वायव्य ओर नभस्‌-अकाशके ` गुण-कर्मं 
अधिकं वेनाभस कहे जते हं - 

द्रव्यकि वर्माकरणका हेतु- 

खमे द्रव्य अपरिमित-अरसंख्येय होनेसे शाङ्गमाहिक न्याये “यहं इस नामका व्यं है 
इस प्रकार खष्टिके प्रयेक द्रव्यका निर्देश करना असंभव नहीं तो इष्कर्‌ अवद्य है । 
अतः उनके सामान्य ज्ञानके लि जो द्रव्य समान धर्मं ( आङ्ति, गुण ओर्‌ क्म ) वे 
टो उनके एक-एक वर्भेकी कल्पना करके शख्रकार उनका उपदेश ` करते हैँ । इससे 
समस्त ( शाम उक्त ओर अदुक्त सव ) द्र्व्योका सामान्य ज्ञान सुकर हो जाता है। 


६ यर शुः मिश्रगे-धातुसे यावयति मिश्रयति' इति योनिः श्स-प्रकार भ्योनिः. शाब्द बनाया 
गया है । य्ह "योनिः शब्द उष्पत्तिस्थानवा चक नहीं है! २ त॒त्र पृथिव्यप्तेनोवायवा- 
काशानां. समुदाया द्रव्यामिनिवेत्तिः; उत्करषस्त्वभिन्यको भवतिं पाथिवम्‌, इदमाप्थम्‌ , इदं 
तेजसम्‌, षदं वायव्यम्‌, इदमाकारीयमिति 1” (सु. ख्‌, अ. ४१) । “इह हि द्रभ्यं पन्रभूता- 
त्मकम्‌ ! तस्याधिष्ठानं पृथिवी, योनिर्दकं, खानिरानलपतमवायाच्निवृत्ति-विशेषो, उक्षण तु व्यप्‌- 
देशः 1” (अ. सं.. सू, ज. १७) । “पञ्चभूतात्मकं तत्तु क्ष्मामधिष्ठाय जायते। अगम्बुयोन्यञ्नि-पवन्‌- 
नप्ता समवायतः ॥ तत्रिदृत्तिविशेषश्व, व्यपदेरस्तु.मूयसा ।* (अ, ह, सू, अ, ९) । , 


ह दभ्यविक्ञानीय-प्रथम अध्याय ३ 


भयु दर््योका चेतन-अखेतन-पाथिव-जङ्म-उद्धिज्-आदि खलयमेदसे, रसादि 
गुणमेदसे तथा जीवन-वंहण आदि कर्ममेदसे अनेक प्रकारका वर्गीकरण तन्नकारोने किया 
हे । इनमें प्रथान-प्रधान वर्ग अगे ट्खि जाते ह । 

चतन ओर अचेतन भेदे द्रव्येकि दो द्-- 

सव द्रव्य चेतन ओर अचेतन मेदसे दो प्रक्रारफे होते है ¦ अर्थात्‌ समग्र सष्टिके 
चेतन ओर अचेतन ये दो छुख्य वगे हँ । जो द्रग्य इन्द्रिययुक्त ( सेन्दिय ) हेता 
है ष्ट चेतन र जो द्रव्य इन्द्रियरहित (निरिन्द्र) होता है वह अचेतन 
होता है । नीवित श्रीरूप ( सजीव ) द्रव्य सेन्द्रिय होनेसे चेतनं होते है; ॐसे- 
जीवित मलुष्य-गौ आदि प्राणी तथा शरक्ष-लता-गुल्म आदि उद्धिज । जीवित शरीरो 
` छोड़कर अन्य जितने द्व्य हैँ वे सव निरिन्द्रिय होनेसे अयेतन है; जसे-स्फरिक, 
वणं आदि पार्थिव द्रव्य । इस प्रकार चैतन ८ सेन्िय-सजीव ) ओर अचेतन 
(निरिन्दिय-निर्जीव ) मेदसे द्रव्यके दो वर्गदोते हैः । 

वक्तव्य यदीं इन्धिर्यो अत्माक्रा लिङग (ज्ञापक) होनेसे तथा इन्दियोदयार दी आत्माका 
चेतन्य अभिव्यक्त हेता है इसल्यि शिन्दियः शब्दसे आत्माका मी ग्रहण होता 
है; इस कारण सेन्द्रियः शब्दका सजीव शरीररूप सेन्द्रिय द्रव्यसजीव प्राणी जर 
उद्धिज- यह अर्थं ठेना चाहिये । इस विषय पर विशेष विवेचन इस मन्यके उत्तराधके 
ओषधद्रभ्य विज्ञान नामक द्वितीय खण्डके प्रथम अध्यायभे सारान ओर अनशनं 
शब्दकी व्याख्यामे किया जायगा । 

पक-पक महाभूतकी अधिकतासे द्रव्य पार्थिव आदि पच भेद (वग )-- 


जो द्रव्य गुर, खर ( खर स्पशेवाटे-खुरदरे ), कणि, मन्द ( चिरकारी ), स्थिर, 
विशद्‌ ( पिच्छिलविपरीत ), सान्द्र ( द्रवविपरीत~गादे ), स्थूल (सुक्षमवरिपरीत मोटे ), 
गन्धगुणकी अधिकतावले ( च.), कुछ कषाय ओर प्रायः (बहुत करके) मधुर 
(खु.) वे पार्थिव है । उपयोग करनेसे वे शरीरम उपचय ८ दद्धि ), संघात 
( काटिन्य ), गौरव ( भारीपन ), स्थिरता (द्डता ) (च. ) तथा वल उत्पन्न करते 
दँ ओर विश्चेषतः अधोगति ८ नीचे गमन ) करनेके खभाववाडे होते है । जो द्व्य 
दव, लिरध, शीत, मन्द्‌, खदु (-खदुस्पशवाले-कोमल ), पिच्छिर ( छंबदार्‌ ), 
(च.) सिमित ( आद्र बा जड्‌ ), गु, सर (अनुलोमन ) तथा सान्दरुणवाडे, रस- 
गुणकी अधिकतागेलिः कुछ कषाय, अम्क ओर क्वण रसवाले तथा मधुर रकी अधि- 
कतावाडे हौ (सु.), वे आप्य दँ ! उपयोग करनेसे वे रीरमे उष्ेद (आ््रता- 
गीलापन ), केह ( ज्िग्धता ), बन्ध ( अवयवोका परस्पर संयोजन-र्बोधना ), विष्यन्द्‌ 
( खोतांसे द्रव ज्ञरना ), दुता ओर प्रह्द्‌ ( शरीर-इन्दरियो ओर मनकी तुष्टि-वृपनि ) 


` १ “तत्‌ (द्भ्य ) चेतनावदचेतनं च }” (च. सू. अ. २६) । “सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरि. 
च्दियमचेतनम्‌ ।” (च. सू. अ, १) , 1 | नाः 


¢ दन्य गुणविक्तान-पूधे | | 
उद्यन्च सरते है । जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म ( शरीरके पक्ष्म छतों भी प्रवेश 
करमेवाटे ), ल्यु, रक्ष, विशद, हप युणकी अधिकतावाटे (च. ), खर, छु अम्ल 
ओर लवण स्सवराटे तया कट्रसकी अधिकतावाटे ( प्रायः कटु रसवङे) हौ ओर 
वि्तेय करके उर्यगतिख्माववाडे दयं, वे आघ्रेयः (तेजस) दहै । उपयोग 
करनेसे वे शरीरम दाह ( जलाना ), पाक ( पकरना-परिणाम ), प्रभा ( वर्णका प्रकारान 
करेवा दपि ), प्रकाश, वणे (च.), दारणं ( फाड़ना-पोडना ) तथा तपाना ये 
कसं करते दँ । जो द्रव्य व्धु, चीत, रक्ष, खर, विदाद ओर सृक्ष्म गुणवाटे, स्पश- 
गणकी अधिकतावाङे (च. ), व्यवायी, विकाश ( अ. सं, ) कुछ तिक्त रसवाले ओर 
विशेषतः कपायरसवठे हों (सु.), वे वायव्य हँ । उपयोग करनेसे वै शरीरम 
रक्षता, ग्छानि ( दरक्षय-अदरष्यता ), विचार ( मनके अनेक प्रकारके विकल्प या नाना 
प्रकारकी गति), विशदता, लाघव (हलकापन ) ( च., सु. ), शीघ्रता ओर कोन ( र, 
बे. ) उत्पन्न करते हैँ । जो द्व्य शु, लघु, सुक्ष्म, शृक्ष्ण ( विकने ), शब्दगुणकी 
सधिक्तावाठे (च. ), विशद, व्यवायी ओर विविक्त ( ध्थग्भूतावयव ) गुणवाठे तथा 
अव्यक्त रसवरे हो (खु.) वे आकाशीय । उपयोग करनेसे वे शारीरं 
मृदुता, खषिरता ( सच्छिद्रता ) ओर लाघव उत्पन्न करते दँ । इ प्रकार पार्थिवं आदि 
मेदे दरन्यके ्पौच वं होते दैः । 


१ “तत्र द्रव्याणि युर-खर-कटिन-मन्द-सिर-विरद-पान्द्र-स्थूल-गन्धयुणवहुलनि पाथिवानि, 
तान्युपचय-सङ्गात-गोरव-खेथेकराणि; द्रव-लिग्ध-रीत-मन्द-मृदु-पिच्छिक-रपगुणक्हुलान्याप्यानि, 
तान्युपडेद-लेह-बन्ध-विष्यन्द-मादंव-प्रहादकराणि; उष्ण-तीक्ष्ण-यक्ष्म-लधु-रूक््‌-विराद-रूपयुणवबहुला- 
न्याद्चेयानि, तामि दाह-पाक-ग्रभा-प्रकाश-बणेकराणि; रघु-रीत-रुक्ष-खर-विदाद-सकष्म-स्पशेयुण- 
बहुलानि बायन्वानि, तानि रोक्ष्य-ग्छानि-विचारवेर॒य-लाधवकरराणि; सदु-लघु -सुक्षम-शृश्ण-रन्द- 
गुणबहुलान्याकाञ्चात्मकानि, तानि मादेव-सोषियै-लाघवकराणि ।” (च, सु. अ. २६)। “तत्र 
स्थूल-तार-सानद्र-मन्द-स्िर-युर-कठिनं गन्धवहुकमीषतकषायं प्रायो मधुरमिति पार्थिवं, तत्‌ स्थै- 
दल-गोरवब-संवातोपचयकरं विशेषतश्वाधोगतिखभावमिति; शीत-स्िमित लिग्ध-मन्द-गुरु-सर. 
सान्द्र-गृदु-पिच्छिरं रसवहुरुमीषत्कषायाम्-लवरणं मधुररसग्रायमाप्य, तत्‌ ज्ञहन-हादन.डेदन-बन्धन- 
विष्यन्दनकरमिति; उष्ण-वीक्ष्ण-य॒क्षम-रुक्ष-खर-रघु-विरादं रूपवहुलमीषटदम्ल-र्वर्णं कटुशरसप्रायं 
विजञेषतश्वोध्वगतिस्वभावमिति तेजसं, तदहन-पवन-दारण-तापन-प्रकारान-प्रभा-वणैकरमिति; 
सष्म-रूकष-खर.-रिरिर-व्षु-विरादं स्परबहुलमीषत्तिक्त विशेषतः कषायमिति वायवीयं, तदेशथ- 
लाधव-गपन-विरूक्षण-विचारणकरमिति; श%्ण-ृ्ष्म-मदु-व्यवायि-विदाद-विविक्तमन्यक्तरसं शब्द 
बहुलमाकारीयं, तन्मार्दव-शोषिये-लाघवकरमिति !” ( सु. सु. अ. ४१) । “तत्र दरव्यं युरूकटिन- 
विरद-मन्द-सान्द्र-स्थूल-स्िर-गन्धयुण-बहुलं पार्थिवम्‌, उपएचय-गोरव-संघात-सखथकरं; द्रव-क्लिर- 
हीत-गुरूमन्द-सान्द्र-सर-गृदु-पिच्छिल-रसगुणवहुलमौदकम्‌, उपडेद सद-वन्ध-विष्यन्द-मार्दव- 
म्रहादकरं, ीष्णोष्ण-रुभ्‌-पृ्म-लघु-विदाद-रूप-गुणबहुलमभ्नयं, दादह-पाक-पकाङ-प्रभा-वणैकरं- 
ससु-सृक्षम-रघुविराद-विकारि-्यवा यि-री त-खर-स्परीयुणवहुरं वायव्यं, रोश्य-राषव-वेराय; 
ग्लानि-विचारकरं; यष्षम-रघु -विदद-श्ण-व्यवायिःविविक्त-शब्दगुणवहुरमाकाान्मकं, सोषियं- 
लाघवकरम्‌।* (अ, सं. सू.अ. १७) 1 ““वहण-छेदन-पएवन-कदन-बिवरणानि, तेभ्यः संघात-हादन- 
अकाद-दोघ्य-सोषिर्याणि च" (र, वै, स, २ सू, ४७) । 


४ दरंम्यवि्ानीय-प्रथंम अध्यायं ५ 


वक्तम्य~-य्ां आए हुए शुरु, रघु, शीत, रश्च आदि गुणवाचक श्दकी 
विरष व्याख्या ( स्पष्टीकरण ) इस ग्रन्थक गुणविज्ञानीय नामक दूसरे अध्यायमे 
देखे । यह दव्य पार्थिव है, यह आप्य है, यह तेजस है-इ्यादिना निणेय उस 
दरव्यम स्थित ऊपर वर्णित गुण ओर उनके मनुष्य शरीर पर होनेवाठे क्मोद्वारा हेता 
है 1 द्यो पाचभोतिक संगठनका 'आत्मध्रमावः या द्भव्यप्रभावः के नामसे यामे 
निदेश किया गया है 


सब द्रस्य ओषवरूप है-- 


. उपर पार्थिव आदि द्रव्योके जो प्रतिनियत (अपने-अपने खास ) गुण बताये गये 
. है, उनसे विदित होगा कि-जगतने को$ भी देषा द्रव्य नहीं पाया जाता जो वमन. 
विरेचन-लङ्न-वृंहण आदि प्रयोजनके छिए कषाय-जेह-परलेप-आसवादि योजनाअसि 
प्रयुक्त होने पर ओषधके रपम कामम न आ सकता हो । द्रव्य केवल गुणप्रभावते ही 
कायं करते हैँ टेसा नहीं है, कठ द्रव्य अपने द्रव्यप्रमावते ( पा्भोतिक रचनानिरोष- 
संगठन-के प्रभावसे ), गुण-( मघुरादि रस, शीतोष्णादि वीथै आदिक ) प्रभावसे, अथवा 
दरवयप्रमाव ओर गुणप्रभाव दोनोसे योग्य कालम, योग्य अधिकरण, तत्तत्‌. उद्यके 
डिए्‌, तत्तत्‌ योजना ( उपाय ) से प्रयुक्त होने पर ज वमन-विरेचन-लङ्कन-वृंहण आदि करते 
है, वह उनका कर्म हे; जिर रक्तिद्रारा कायं करते है वह वी है; जिस पव्महा- 
भूत-शरीरिसमुदायत्मक मतुष्यशरीरमें ( समग्र शरीरम या उसके एकदेश ) कम करते 
है, वद अधिक्ररण है; जिस समय कम करते है, वह का है; जिस प्रकार 
( कषायादि तथा वमन-विरेचन-उस्ति-नखादि योजना-युक्ति द्वारा ) कर्म करते है, वह 
उपाय हे; ओर जो रोगनिदृत्ति या खास्थ्यरक्षण करते है, वह फल है । 


वक्तव्य--युक्ति अर्थात्‌ कषायादिहप योजना ओर अर्थं अर्थात्‌ प्रयोजन-इन शब्दे 
यह बताया है कि किसी विशेष प्रयोजनके छवि किसी विष उपाय( योजना )से प्रयुक्त 
दव्य ही ओषधरूप होता है; चाहे जरह, चह जिख योजनासे प्रयुक्त दन्य आओषधरूप 
नहीं हो सकता । इससे “वेरोधिक द्रव्य सदा अपथ्य होनेसे "कोई मी द्रव्य अनौषधं 
नहीं है" यह कहना विषु है इस ॒बातका परिदार-खण्डन हो जाता ह । कयीकि 
वेरोधिक द्रव्य संयोग-पंस्कार-देश-काल आदिकी अपेक्षया विरुद होते ह । वैरोधिक 
संयोगादिके अमावमे वे भी प्रथ्यहोतेदहँ। जो विषादि द्रव्य खभावसे ही अपथ्य दहै, 
उनका भी थदि रोगविशेषमे युक्तिपूर्वक उपयोग किया जाय, तो वे मी पथ्य होते हैँ 
जेसे-उदररोगाधि कारम विषका प्रयोग लिला गया है ! तृण, वाटधका आदि भी ओषधार्थं 
खेदादिमें प्रयुक्त दोते हँ, इसलिए वे मी प्रयोजन ओर युक्तिवश ओषध होते है । 
मूत्र, मर आदि लयाज्य समञ्षे जनेवाठे द्रव्य मी जौषधार्थं प्रयुक्त होते है । द्रव्य 
प्रभावसे द्रव्य ओषधरूप होता है; जैसे-दन्ती अपने द्रव्यप्रभावसे विरेचन करती है । 
उवरमं तिक्त रस ओर शीतम अमि अपने गुणप्रभावसे कायं करते है । वाजीकरणाधिकारमें 


& दव्यंगुणविक्तान-पूकवौध। 1 


हरा मया है कि-सोनेकाः कडा (यू वर्क) गायके द्मे पक्राकर पीनेसे वहं दृधं 
वाजीकर होता है । यौ मण्डऊ( कडेका गो आकार ) गुणयुक्त खण ही कायेकर्‌ 
माना जाता है अथात्‌ यर्दौ द्रव्यप्रभाव भौर यग दोनो कायं करते हैँ । द्रव्य तत्तत्‌ 
योजना आदिते कायं करते है, इसका उदाहर्ग-िरोरिरेचन दव्य जो शिरोविरेचनं 
करते है, वह उनका कर्मं है; जिष दरव्यत्रमावसे, रसते, शीत-उष्णः आदिं वीरयैसे, 
विपाक्रते वा अन्प्र गुणो शचिरोविरेचनादि क्म करते हैँ, वह उनका बीये (शक्ति) 
दे; वह दाक्ति द्रव्यकीद्योतो प्रभाव ओर गुणकी होतो वीये कही जाती है । य्ह 
वीये राब्द शीतोष्णादि पारिभापिक वीयेके अमे नहीं है, किन्तु शक्तिमात्रके किए है। 
जिस स्थाने प्रयुक्त दोनेपर वे द्रव्य शिरोविरेचन करते है, वह सिर उनका अधिकरण 
हे (अन्य अधिकरणमे--शचरीरके अन्य प्रदेशमे प्रयुक्त होनेपर्‌ शिरोविरेचन द्रव्य 
अपना कायं नहीं करते) । जिष कालम अर्यात्‌ वसन्त आदि ओर शिरोगोरवयुक्त 
कालम कायं करते हैँ, वह उनका काट है ( अकाल्म-शीतकालमें प्रयुक्त शिरोविरेचन 
स्तन्य होकर अपना कां नहीं कर सकता है ) । जित प्रकारसे अर्थात्‌ प्रधमन, अव- 
पीडन आदि तथा ^्तेगीकरो चित ठे कर्‌, उसकी ओँखें बन्द्‌ कराकर ओर सिर छ 
नीचा कराके शिरोविरेचन द्रन्यका प्रयोग करे" आदि जिस विधिसे शिरोविरेचन द्रव्य 
कायं करते है, उसे उपाय कहते हैँ । सिरका भारीपन, शू आदि व्याधिकी जो 
शान्ति होती है, वह फर हे । इस प्रकार वमनादि कर्पके किए भी समञ्लना चाहिषएः । 


प्रभावेभदसे द्रव्यके तीन दगे- 


प्मावमेदसे दरन्यके (१) दोषध्ररामन-शमन, (र) धातुप्रदुषघण-कोपन ओर 
(२) खस्थन्रत्तिमत-स्वस्यहित ये तीन मेद-वर्भं होते दँ! जो द्रग्य अपने प्रभावसे 
वातादि दोष ओर वातादि दोषद्वारा दूषित रस-रक्त आदि घातु तथा पुरीष-मूत्र आदि 
मलोका प्रशमन करते हँ उनको दोषप्रशमन या शामन कहते है, जपा-्ओवला । 
अविर्े्मे धित अम्लादि रस अपने प्रभावसे पित्तादि दोषोको दूषित न करके उनका 
दामन दही करतें! जोद्रल्प्र अपने प्रमावसे धावु्ओको ( समावस्थामें स्थित वातादि 
दोष शारीरका धारण करते हँ इसव्यि धातु कहलाते हँ, उनको; रस रक्त-आदि धातु. 
ओको तथा समावस्थामे स्थित मूत्र-पुरीष आदिं मर भी रारीरको धारण करनेवाडे 


१ “अनेनोपदेशेन नानौषधिभूतं जगति विंचिद्रव्यमुपलभ्यते ताँ तां युक्तिमथं च तं तमम्प्रिलय । 
न तु केवरं गुणप्रभावादेव द्रव्याणि कृ्ुकाणि भवन्ति; द्रव्याणि हि द्रव्यप्रमावाद्‌ , गुणप्रमानाद्‌ , 
दरव्यगुणप्रमाबाच्च तस्सिस्तसिन्‌ कारे तत्तदधिकरणमाप्ताध तां तां च युक्तिमर्थं चतं तमम्प्रिलय 
यद्‌ कुर्वन्ति तत्‌ कमै; येन कर्वन्ति तद्वीर्यं; यत्र दुर्वन्ति नदधिकरणं; यदा कर्वैन्ति स कालः; 
यथा कुर्वन्ति स उपायः; यत्‌ साधयन्ति तव्‌ फरम्‌।” (व. सू, अ. २६) । “अनेन निदशनेन नानो. 
वृधीभूतं जगति किचिद्रन्यमस्तीति कृतवा तं त युक्तिविशेषमर्थ चाभिसमीक्ष्य खवीयै-गुणयुक्तानि द्रष्याणि 
कारकाणि भवन्ति । तानि यदा कुर्वन्ति स कालः, यत्‌ र्वन्ति तव्‌ कमै, येन र्वन्ति तदवर्, यत्र 
कुवन्ति तदधिकरणे, यथा ङु्वेन्तिं स उपायः, यद्निष्पादयन्ति तव्‌ फलमिति ” (सु. सु. म, ४१) । 





| दरेऽ्यविक्ानीय-प्रथम क्ध्यीयं ७ 


धातु दोनेसे कहलाते हँ ) उनको दूषित-क्पित करते दै, उनको `धालुधरदूष्ण या 
कोपन कहते ह; जेसे-विषर ! जो द्रव्य अपने प्रमावत्ते वातादि दोपोका भ्रमन या 
धतुओंका दूषण-कोपन न करके केवर खस्थके व्यि हितकर दोते ह, उनको 
स्वस्थदत्तिमत या स्वस्थहित कहते है; जसे-रक्तयाटि, गहू, दूध आदिः । 
` योनिभदसे द्रव्येके तीन वमै- 

योनिभेदसे व्रव्योके जाज्ञम, ओंद्धिद ओर पार्थिव ये तीन मेद.बर्म होते हैं ¦ 
जो एक- स्थानसे दूसरे स्थानमे गमन करते हैँ उनको जङ्गम कहते दै; जैसे मनुष्य- 
पटु-पक्ती आदि प्राणी । जङ्गम ( प्राणियों )से मिल्नेवाठे गोरस, मधु, मास, कस्तूरी, 
गोरोचन आदि द्रव्य जाङ्गम कहते दै । जो प्रृथ्वीको फाड़कर उत्पन्न होते हैँ उनको 
उद्धिद्‌ या उद्धिज्ञ कदते दै; जसे-ग्रकष-लता-गुल्म-आादि । उनसे मिलनेवाडे मूरतवचा 
पत्र-पष्य-आदि द्रव्य ओद्धिद्ट कदलाते है । प्रथ्वीसे मिल्नेवरे द्रव्योको पार्थिव 
या भौम कहते है; जसे-सोना वो दी-तैन्धव आरि 


उदधन द्रव्यकरि चार अवान्तर बम 


` चरक ओर सुश्चुतने उद्धिज व्रव्योके वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुध्‌ ओर 
ओषधि ये चार अवान्तर मेद चख दँ । (१) जिनमें पुष्प (ओर फल) सुक्ष्म तथा 
कणिकाद्वारा अश्रेत होने( ठके रहने )के कारण बादरसे दीखते नही एसे अदस्य 
( गुद्य ) पुष्प उद्धिजोको वनस्पति कहते हैँ; जैसे बड़, गूलर भादि । (२) जिनमें 
पुष्प ओर फल प्रकट रूपसे दीखते हो उनको वानस्पत्य कहते दै; ञसे-आम, जामुन 
आदि । (३) जिनकी छतार्णँ फेलती हँ या जो गुल्मक शूपम उत्पन्न होवे हँ उनको 


“किच्िदोषप्रशमनं, विविद्धातुप्रदूषणम्‌ । खंखधृत्तो मतं किद्धित्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥` 
(च. स, भ. १). 1 “रामर, कोपने, खस्यहितं द्रव्यमिति निधा ।” (ग. सं.अ. हसू. 
अ. १) ! २ “तत्‌ पुनखितिधं परोक्तं जाङ्गम मोममोद्धिदम्‌ । (च. स. अ. १)। ३ प्रसिद्ध 
वनस्पतिलाखी स्व. वा. श्रीयत जयङ्ष्ण इन्द्रजी अपने गुजयाती भाषमें ठिखित 
वनस्पतिशाखः नामक ग्रन्धे वड़के प्रकरणम उसके पलो ओर फरक विषयमे छिछिते रै 
कि--“दस्‌ वृक्षम फू भोर फर बहुत सक्षम दते ह । ये नीचेसे चोंडी ओर नीचेसे उपरकी 
ओर गोलाई री इई कणिका (पुष्पाघार ) पर सित होते हँ । इस कणिका या युष्पाधारको 
ही, बड़का, फर समश्चा जात्प्र है । परन्तु वास्तवे तो क्डके पू ओर फर इनं कणिकां 
( £.60610\86165 ) के अन्दर सृष्केम रूपे रदते दै । ये कणिकार्पँ बन्द होनेसे उन्हे खोटे विना 
उनके पूढ ओर फर देखे नहीं जा सकते । प्रायः होता यह दहै कि जबतकः अड्की कर्णिकार 
पककर लार नहीं हो जातीं तवतक.उनकी मोर हमारा ध्यान नही जाता । गौर जब वे पूणैतः 
पक जारी ह तव उनके कूल सुलकर फर्म परिणत हयो गये होते है । दसी कारणु प्रकी इई 
कर्णिका्को जव हम खोरुकर देखते है तो उने पके हए क्षम बीजों जसे फ दीद पडते है 
जिर हम "वङ्के बीज' कहते द ¦ सोवड़के एर देखने हो तो कवी कर्णिकामको चीर कर उप्तका 
इहददीक काचसे निरीक्षण करना चाहिए 2 । , 


८ द्रध्यगुणविक्तान-पूवाधिं । ( 


वीरू कहते है; जसे-गिलोय ( लताका उदादरण ), कनेर (युल्मक्ना उदाहरण) आदि । 
फल पक जनेपर या खयं ( समग्र उद्धिज ) पक जनिपर जिनका नाश होता है उनको 
ओषधि कदते है; जैसे-सालि-गोधूम-छ्वाक आदिः । 

वक्तव्य--कई विद्वान्‌ इश्रुनमे “अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफल्वन्तो 
वानस्पयाः एेसा पाठ मानकर उसक्रा “अयुष्पाः=विनां पुष्पके, फल्वन्तः-उत्पन्न 
टोनेवारे सपुष्प उद्धिज वनस्पति ८ जसे-हंसराज ) ओर पुष्पफलवन्तः =पुष्पसे उत्यन्न 
होनेवाठे सपुष्प उद्भिज ( जसे-आम-गिलोय आदि ) वानर्पत्य कहलाते हैँ" यहं 
अथं करते हैँ ओर वनस्पति शब्दसे अपुष्प उद्भिज तथा वानस्पत्य शब्दसे 
सपुष्प उद्भिज साछ्रकारको अभिप्रेत है ठेसा कहते हैः । । 

'उद्धिजः सब्दकी निरुक्ति, उद्धिजोकि प्रथानमेद तथा उनके अङ्गप्रयङ्वाचक 
श्व्योकी व्याख्या-इनका इस म्न्थके उत्तराधेके ओंषधद्रव्य विज्ञान नामक द्वितीय 
खण्डके प्रथम्‌ अध्यायमें विस्तारसे वर्णन किया गया है । इन विषर्योको वीं देख । 

जद्गमवमके अवान्तर भद-- 

जङ्गमवगेके आयुदनं चार अवान्तर मेद कित्र गये हैँ--जययुज, अण्डज, 
खेदज्ञ जर उद्धिंज्ञ ! (१) जो प्राणी जरायु (उल्ब )के द्वारा आद्रत ही 
उत्पन्न होते है, उनको जरायुज कदते है; जसे-पञ्, मुष्य आदि । (२) जो प्राणी 
अण्डेसे निकठते हैँ, उनको अण्डजं कहते है; जेसे-पक्षी, सप आदि । (३) ङमि, 
कीट आदि जो प्राणी खेदसे ( ए्रथ्वीके बाष्प तथा मुष्यादि प्राणियाके स्वेदसे ) उत्पन्न 
होते है उनको खेदज कहते हैँ! (४) बीरबह्ूरी, मेंडक आदि जो प्राणी 
पृथ्वीको फाड़कर बाहर आते हैँ उनको उदधि कहते है" । 

वक्तडय~--जङ्गम वगके जिन द्र्व्योका आदहाररूपम उपयोग होता है उनके मेद- 
वग चरक-युश्चुत आदिमे मांसव्ममे दिये गये हैँ) विषचिकित्साके प्रकरणम सविष 
सर्य-कीट आदिका वर्गीकरण दिया है । उसे वहीं देख । 

आहार ओर ओषध भेदसे द्रव्यकि दो भद-- 

द्रव्योके ओषध जर आहार मेदते दो मेद माने जाते है । जो द्रभ्य वीरयप्रघान 


१ “तासां खावराश्चतुविषाः-वनस्पतयः, वृक्षाः, वीरः, गषधय इति । तासु अपुष्पाः फल- 
वन्तो वनस्पतयः, पुष्पफल्वन्तो वृ्षाः, प्रतानवल्यः स्तम्विन्यश्च दीर्धः, फर्पाकनिष्ठा सोषषय 
इति 1 ” (सु. सू. अ. १) । ““ओद्धिदं तु चतुर्विधम्‌ । वनस्पतिस्तथा वीरुद्रानस्पल्यस्वथौषषिः ॥ 
फकेर्वनस्पतिः पुर्वानस्पत्यः फलैरपि । ओषध्यः फलपाकान्ताः प्रतानेवीरु्धः स्मृताः ॥” 
(च.सू. अ. १)1 २ देख भिषग्रत्नर रगाधर शास्ी जोशी विरचित उद्धिजदाख मा, 
१, पृ, ५। ३ यही उद्धिष् शब्द जङ्गम वर्गे एक भेदके अर्थम प्रयुक्त दै, वनस्पतिवाचक 
नहीं है । ४ “जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विवाः-जरायुजाण्डज-खेदजोद्धिस्नाः । तत्र पश्चु-मसुष्य- 
व्यालादयो जरायुनाः, खगे-सपे-सरीखपादयोऽण्डजाः, क्मि-कीर-पिपील्किदयः खेदलाः, इन्द्र 
गोप-मण्डुकप्रभृतय उद्धिज्नाः 1" (सु, सु, अ. १) 


ह दम्यविज्ञानीय-प्रथम भध्यायं । 


हो अर्थात्‌ जिकके उपयोणसे शरी वीरस शीत~उष्ण आदि गुणों उत्पत्ति 
प्रवानतया दती हये, शरीरके रस रक्तादि धातुओंँका पोषग जिततका प्रधान कायन दो, 
उसको ओषधद्रव्य कदते दहै; ञसे-सोठ, पीपल आदि । जो द्रव्य रसप्रधान दो 
अर्थात्‌ जिसके उपयोगसे शरीरम रस तथा रसते पुष्ट होनेवाङे रक्तादि धाठुजंका 
पोषण प्रधानतया होता दो, शीत-उष्ण आदि वीयेसंज्ञक गुर्णोकी उत्पत्ति ( युर्णोका 
असर ) प्रधानतया न होती हदो, उसको आहारद्रव्य कहते हैँ; ञसे-चावल, 
गहरं आदि ! जौषध द्रव्योकि (उनके) शीत-उष्ण आदि वी्ोकरे तारतम्यमेदसे 
तीक्ष्णवीये, मध्यवीयै ओर खदुबीये ये तीन अवान्तर मेद होते हैँ । उदा- 
` हरणाथ--उष्वीयेके उष्णतम ( तीक्षण), उष्णतर ( मध्य ) ओर उष्ण ( शृु ) 
हसे तीन भेद होते हैः । 


वक्तव्य--जषधद्रव्य वीेप्रथान होता है इसका तात्प यह है कि-विदारीकन्द्‌, 
असगन्ध, सालम पजा आदि द्रव्ये रसादि धातुओंक्ो पोषण करनेवाठे ततव मी 
होते हैँ परन्तु वे गौणस्पम होते दै--उनमे वीर्थसंन्नक शीतोष्णादि गुण था वीय 
संज्ञक सत्तवांशकी प्रधानता हेती है, अतः वे ओषध दन्य माने जते दै । इसी प्रकार 
चवल-ग्र-दूध आदिमे श्ीत~उष्ण आदि वीयेसंज्ञक गुण मी रहते, परन्तु वे 
गोणरूपमे होते ह-उनमें रसादि धादुपोषक अंश अधिक प्रमाणम होता है, अतः उनको 
रसप्रधान-आहार द्रव्य माना जाता है । 

रभदसे द्रव्योके छः व्म-- 

मधुर आदि छः रसोँके मेदसे द्योके मधुरवगं, अग्कवगे, रवणवगे, कटुक- 
वगे, तिक्तवगे ओर कषायवगे--ये छः वणे होते हैँ । 

विपाक्मेदसे द्रव्यकि भद-- 

विपाकमेदसे दरव्योक्रे चरकमतसे (१) मधुरविपाकः, (२) अम्खविपाक तथा 
(३) कटुविपाक ये तीन ओर दुशरुतमतसे (१) शुरुविपाक ( मधघुरविपाक ) 
तथा (२) ठघ्ुविपाक (कटुबिपाक) ये दो मेद दते हैँ । विपाके विषयमे विदेष 
व्रिवरण इसी मरन्थमे विपाकविज्ञानीय नामके चदुर्थं अध्यायमे देखें । 

वीयेभेदसे ्रस्यकि भद-- 

वीर्यैमेदसे क मतसै (१) शुखवीये, (२) रुषुवीये, 
(२) चिग्धवीये, (४) रुश्चवीये, (५) शदुबीये, ( ६) तीक्ष्ण वीये, (५) 
सीतवीयै जर (<) उष्णवीये-ये आर तथां द्विविधवीयेवादियोके मतसे (१) 

१ "द्रव्यं तावदिविध-वीयेप्रधानमोषधद्रव्यं, रपसप्रधानमाहारद्रभ्यं च । तत्राप्योषधद्रव्यं क्निविधं 


धीयैमेदाव्‌-तीश्णवीर्, मध्यवीर्य, मृदुवीयं चेति ॥ (च. स, म.२. शो. १७ की व्याख्यामें 
चक्रपणिदत्त )। 


९ व्थंरुणविक्ान-पूवीधं । / 


शीतवीयं जर (२) उष्णवी्थै-दो मेद होते हैँ ¦ वीयके विषयमे विशेष विवरण 
इसी न्धे ची्विज्ञानीय नामके पचे अध्यायं देखें । . 
द्रव्येत्छा कमार वमौकरण-- 
आयुवैदमे त्रकारोने द्रव्योका उनके क्मोके (जीवित मानव शरीरपर टोमेवाली उनकी 
क्रियाओं) अदसार अनेक प्रकारसे वर्गोकरण दिया है। चरकसंहितामें 
सूत्ररथानके दूसरे अध्याये तथा विमानस्थानके आवे अष्णयमे वमन, विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन ओर शियोविरेचन-इन प्करमौमिं उपयुक्त दरव्योके पोच वं 
(गण ) विये है । घूदरस्थानके चौथे अध्यायमे पञ्चारान्महाकषायके नामसे दसद 
्रवयोका एक-एक गण एसे पचास गण दिये हं । सूत्रस्थानके २२ वं अध्याये लङ्क, ` 
छहण, रूक्चषण, सदन, खेदन ओर स्तम्भन्‌ इन छः ग्गोके कर्मोकी व्याख्या 
ठ्िखी है । ये गण ओषधद्रव्योके कर्माचिसार दोनेसे इस प्रकरणम उन वर्गोकी व्याख्या 
जर उदाहरण दिये दै। अगे सूच्रस्थानके २७ वें अध्यायमे आदारोपयुक्त द्रव्योके 
बारह वर्म॒लिखे हैँ। ये वर्मं आहारोपयोगी दोनेसे इनको खस्थद्रत्त्मे स्थान मिलना 
चाहिये-रेषा मान कर इन वर्गोकी व्याख्या यदौ नहीं दी गई है । चरक-खशरुत आदि 
तन्मि रसायन जर बाजीकरण की जो व्याख्या दी है वह यर्हौ छवी हे । श्रुत 
सूतरस्थानके ३९ वे अध्यायमे वातखं शामन, पित्तसं शमन तथा श्छेष्मसंशमभ ये 
तीन वर्मं जीर सूत्रस्ानके मिश्रक चिकित्सिताध्यायमे लखक्र्मोपयोगी विम्खापन- 
पाचन आदि आढ गण टि है उनकी व्याख्या ओर उदाहरण इस प्रकरणम लिखि 
गये है । इसके अतिरिक्त शाङ्गधरमे तथा चरकमुत्रस्थान अध्याय २७ ओर सुश्रुत सूत्र 
स्थान अध्याय ८५-४९ मे अन्य जो द्रव्यकर्मवाचक शब्द्‌ आये हैँ उनकी व्याख्या ओर 
उदाहरण इस प्रकरणम दिये हँ । शेषमें स्व. वा. ङो. चामन गणेश देसाईने 


भ 


चरक-ख्रुतोक्त वर्गेके अतिरिक्त कुच अन्य वर्गं लिखि हँ उनकी व्याख्या दी है । 
जीवनीय-- ` 
जो द्रव्य जीवन (्राणधारण-आयुष्य) के ल्यि हितकर (उपयोगी ) हो उसको 
जीवनीय या जीवन कहते दै । जेसे-जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, मुरेटी 
आदि । जीवनीय द्रभ्य प्रथ्वी ओर जके गणकी अधिकतावाखा होता है (पांथिव ओर 
आप्य द्रव्योके जो युण-कसं कहे गये है जीवनीय द्रव्य उन गुण-कर्मसि युक्त होता है): । 


.----------------------------------------_-"------------_- 

१. जीवनम्‌ आयुः “शरीरेन्द्रियसखात्संयोगो धारि जीवितम्‌ । नियगश्चानुबन्धश्च पययिरायु- 
रुच्यते ॥ (च. सू, अ. १) इत्युक्तलक्षणे, तसै दितं जीवनीयम्‌ (च. द्‌. गै., यो.) 
जीवनः प्राणधारणः ।» ( ड. ) । “पृथिव्यपां रुैर्युकतं जीवनी यमिति सिति: ।* (र. वै. अ. ४, 
द. २० मा. ) । “जीवनीय द्रव्य सखस्धावस्थामे रक्ते या सरीरमे रहते ह । रोगावस्थामें ये द्रव्य 
कम ९ होते है ! उनकी कमीकी पूतिके किए इनके सेवनकी आव्यकता देती है । जेसे-रोह, 
जवाखार, फोरर्फोरस, नमक । इन्द अग्रेजीमे ?6810121४65-रिस्टोरेरिम्ड कहते दैः" 
( ड. वा. ग. दे. ) । सार्ममिश्रीके युम ङ. वा. ग. देसाई किखिते दं .कि-इ्सक्ना एक्‌ 


। दभ्यविक्ताची्थै- प्रथम अध्यार्यं १५ 


व॑क्तडय--सरीरमं प्रतिक्षण धातवमिर्योकी परिपाक क्रियासे धातुओंका क्षय होता 
रहता हे । उक्तकी पूर्तिके लिये जीवनीय द्रव्योका प्रतिदिन प्रयोग करना आवद्यक है । 
यदपि चावल-गेर्ह-द्‌ूष आदि द्रव्य प्राणधारणोपयुक्त होनेसे जीवनीय दै, तथापि वे आदार- 
द्रव्य होनेसे उनका यहा ओषधद्रन्योके गणमें संग्रह नहीं किया है । इयी प्रकार वंहण 
आदि गणने वृंहणकर्मप्रधान मांस आदिके न ल्खनेमें हेतु जानना चाहिये । जीवनीय 
आदि गोम दस्त-दस ही द्रव्य ठिखनेका हेतु वताते हुए भगवान्‌ आत्रेय कते हैँ 
कि-प्रयेक गणर्म उदरादरणरूपसे कषे गये दस-दस् द्रव्य अल्पवुद्धियोको चिकित्सा- 
न्यवहारके व्यि पर्याप्त होगे ओर इन द्रव्योके लक्षणोपे अन्य अनुक्त द्रव्यका अदुमान 
` कर सक एेसे बुदधिमानोके ल्यि अनुक्त द्रव्योके अनुमानके चि होगे । बुद्धिमान्‌ रोग, 
जसे यदौ कहे हुए जीवकादि द्रव्य ल्िग्ध-रीत-मधुर आदि गुणयुक्त होनेसे जीवनक 
करते हैँ वैसे ही द्राक्षा-दूध-विकायीकन्द आदि द्रव्य उन गुणोंसे युक्त होनेसे जीवन होने 
चाहिये, एसा अनुमान कर्‌ ङेगे } 


बृहणीय वृहण-- 


जो द्रव्य शरीरम मोयापन लाता है (शरीरकरो पुष्ट करता है) उसे वरंदणीय या 
बृंहण कहते हँ । जो द्रव्य गुर, शीत, खदु, लिग्ध, बहर ( घन-गाढ ), स्थुल 
( संहतावयव-स्थूलावयव जसे--ल्ङ आदि), पिच्छिल ( छंभवदार ), मन्द 
( चिरकारी ), स्थिर ओर क्ष्ण युणवाला हो वह प्रायः वृंहण होता है ¦ जैसे--अस- 
गन्ध, काकोटी आदि (च. ) । वंहण द्रव्य परथिवी ओर जल्के युणोकी अधिकतावाला 
होता है (पार्थिव ओर आप्य द्रव्यके जो युण-क्म कहे गवे है, वृंदण द्रव्य उन गुण-कर्ति 
यक्त होता है) ( खु. ) । चरकने सालम र्जा, विदारीकन्द, मुन, खजूर, अंजीर, 
ताल्के फल, नारियल, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिर्गेजा ओर खुरमानीको ब्हण 
कटा है । सुश्रुतने काकोल्यादिगणको वबँहेण ठ्वा है । रोगादि क्षीण, बरवे, 
छदा, दध, दुबेर ( अराक्त ), निल चरमेव, निद खौ ओर मयका सेवन करनेवाठे 
तथा ग्रीष्मछतुरमे सब मुरष्योको वृहण द्रव्य देने चादहियेः । 
तोका चूण प्रोढ मनुष्यके व्यि २४ टेक ल्यि पूण अन्न है इतने अरपप्रमाणमे जीवनक 
टिकानेवाला दूसरा अन्न नहीं है । इसव्यि इसको जीवन कहना उचित ह ( ओ. सं. 
पृ. ७०६ ) 1 पाश्चादय वैकरमे विटामिन थियरीका आविष्कार होनेके वाद उस सतका हिन्दी 
भनुवाद करते समय विटाभिनोके ठि मी करई लेखक (जीवनीयः राष्दका प्रयोग करते है । 
जीवनीय द्रव्यको यूनानी वकम मुगज्जी कहते हे । 

१ “शत्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच बरंदणम्‌ । युर रीतं मदु खिग्धं बहर स्थुरु-पिच्छिलम्‌॥ प्रायो 
मन्दं स्थिरं श्ण द्रव्यं बृंहणमुच्यते । क्षीणाः क्षताः कमा वृद्धा दुबला निदयमध्वगाः । खी-मचरिया 
म्रष्मे चब्रहणीया नराः स्मृताः 1 ( च. स. अ. २२) । “बृहणं पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठम्‌ (सु, 
सू, अ. ४१) । इण द्रभ्यको यूनानी वैचक्मे सुखम्मिन बदन कहते दँ । 


ॐ, 


५३ द्व्यशगुणविहहान पूवां । 


रडनीय-ङ्खन -- 

ञे द्रव्य शरीरम मेद ओर करको उदाक शरीरको कइश-पतला करे उसको 
लेखनीय या लेलन कहते हँ । ठेवन द्रव्य वायु ओर अिके गुणोंकी अधिकतावाङे 
हेते है । दाल्यतच्रभ छेखनका एक ओर मी अथं ल्या गया है-त्रणके उपर 
उभरे हुए कठिन मांस आदिक्ो सच्रसे छीलनेको लेखन कदते हे । यदह कायं जिस 
जोधधदरव्यसे होता हो उसको मी रेखन कदा जाता हे । क्षारद्रन्यसे ठेखन-घषण- 
( छीलने )का कार्य होता है, अतः सुश्रुतने क्षारको छेखन कदा है (ख. सू. ज. ११) । 
स॒श्रुतने सालसारादि गणको कफमेदोविेषण ( कफ ओर मेदको उलानेवार )- 
ङेखम्‌ चखा हैः | 

भेदनीय-मेदन-- 

जो द्रव्य शरीरके घोतोमिं जमे हुए कफादि दोष ओर अतो जमे इए सुखे 
मल(खदे)को तो ओर पतला करके दस्तद्वारा बाहर निकटे उसको मेदनीथ-सेदन 
कहते हैँ ! जेसे-निशोथ-कुय्की-एरण्ड आदि । मेदनको अधोभागहर वर्मक एक 
भेद समन्चना चाहियेः 1 

स्ल्धानीय-स्ल्वन- 

दारीरमें द्रे हुए या अलग हुए अस्थि-त्वचा र्वाहिनी आदिको जोडनेवाले द्रव्यको 
सन्धानीय या सन्धान कते है; जते-युरेठी, पाठा, मोचरस, लोध आदिः । 

दीपनीय-दीपन-अभ्भिदौपन 

जो द्रव्य जठराभिको प्रदीप्त करता है ( भूख उत्पन्न करता ओर बदाता है ) उसको 
दीपनीय-दीपन या अथिदीपन रहते है; जसे-खेरी पीपल, पीपखामूल, हींग, भग 
आदि । दीपन द्रव्य अधिके गुर्णोकी अधिकतावाला होता है--आभ्नेय द्रव्यके जो गुण~ 
क्म छित हैँ दीपन द्रव्य उनसे युक्त द्योता है । दीपन द्रव्य पित्तको उत्पन्न करनेवाडे 
कट, अम्ल ओर क्वण रस तथा तीक्ष्ण, उष्य ओर जु णोत युक्त होता दै" ! 





१ ठेखनं करनं, तसे हितं ठेखनीयम्‌ (यो.) । “केखनमनिलानल्युणभूयिष्ठम्‌ ।” (सु. सू, अ 
४१) । “धातून्‌ मलान्‌ वा देहस विरोष्योेखयेच यत्‌ । ठेखनं त्था क्षोद्रं नीरसुष्णं वचा यवाः॥ 
(रा. प्र.ख. अ. ४) । यद्रव्यं धातून्‌ रसादीन्‌ मलान्‌ वा, विशोष्य शुष्कान्‌ करत्वा, ठेखयेद्‌ स्थुरुख 
छ्ृरातां कारयेत्‌, त्ेखनम्‌ । दास्यतत्रे कठिनोत्सन्नमां सानां रणानां राखेण क्षौमादिभिर्वा धर्षणं 
केखनमिल्युच्यते 1 क्षोमं तं पिचु फेनं यावश्यकं ससेन्धवम्‌ । कवौरानि च पत्राणि ठेखना् 
प्रदापयेत्‌ ॥” (सु. चि. अ. १)1 २ भेदनं पिण्डितमलानां द्रवीक्रल्य बहिःसारणे, तसमै हितम्‌ 
(यो. ) इति । ३ संधानाय भञ्संयोजनाय हितं संधानीयम्‌ । ““संधानकं शरीरेऽन्तःसंहतिकरं 
भावानाम्‌ ।” ( इन्दुः) । ४ कोष्ठवातप्रामन-ये द्रव्य अंतिको उत्तेजित करते है, श्नसे 
तिंकी राक्ति बदवी है, अधोवायु सरता है, डकार आती दै ओर पेटका दर्द कमहोताहै। 
उदाहरणनसवं सुगन्धि द्रव्य, सोठ, त्रिकटु, तगर, दीग, कस्तूरी । इनको "(21111712 १९ऽ- 


। दग्यचिक्तानीय-प्रथम अध्याय १३ 


पाचन ओर दीषनपाचन- 
जो द्रव्य आम (अपकर अच्च, रस ओर साम दोष-धाठु तथा मलों ) का पाचन करे 
उसको पाचन कहते हैः; जेसे-नागकेदार, शोफ, नागरमोथा आदि । पाचन दम्य 
अभिके गुर्णोकी अधिकतावाले होते हैँ । जो द्रव्य जठराधिको प्रदीप्त करे-मभूख लगाव 
जर आमका पाचन सी करे उसको दीपनपाचन कहते है; जसे-चित्रक । 
वक्तेञय--जव अन्नकरा परिपाक ठीक होता हयो परन्तु भूख न रगती ह्यो तव दीपन 
द्रव्योँका, जव भूख लगती हो परन्तु अन्नकरा परिपाक ठीकन होता दहो तव पासन 
द्रव्योका ओर ज मूख न लगती हो तथा खाये हुए अज्नका पाचन मी ठीक न होता 
हो तव दीपनपाचन दर्व्योका प्रयोग करना चाहिये । 
` बट्य-वर्दधेन-- 
दारीरके वल (शक्ति) को बहानेवटे दरव्यकरे वस्य या वख्वर्ध॑न कहते हैं । 
जसे-कर्वोच, शतावरी, असगन्ध आदि । चरके सालम पजा ( घुज्ञातक ), बिदारी- 
कन्द्‌, पक्र आम, बादाम, पिस्ता, चिलगोन्चा (नेना) ओर क्टुएके मांसको वदवर्ध॑न 


कामिनेटिन्डः ओर 41012 05-्अतेमेटिक्य कहते ह । इन द्रग्योसे आमादयकी 
मी शक्ति बहती है, इसल्यि दीपनवगेमे इनी मणना होती है (ड(. वा. दे. ) । लषगके 
प्रकरणम सुगन्धि द्रव्योके विषयमे ठो. देसाई लिखिते टै कि--“(१) सुगन्धि द्रव्यो 
मूख वदती दै, पाचक रस तैयार हेता दै गौर मनको आह्वाद दोकर खर्व देसी इच्छा माम होती 
दे । श्सल्यि आयुर्वेद प्रायः सर्वं योगम सुगन्धि द्र्वयोका उपयोग किया गया है । (२) 
सगन्वि द्रव्य आमाशय ओर ओति स्थित सुक्ष्म जन्तुका नाश करनेवाङे ओर पूतिहर 
है । पेटका अफारा सूक जन्तुओंमे होता है, वह इन सुगन्ध द्रव्योसे नष्ट होता है ¦ (३) 
गन्धि दव्योसे रक्तसित शेत कण वदते हँ । इससे आगन्तु सृश्छ जन्तु शरीरम प्रविष्ट इए 
हं तो उनका ना होता र । आयुदके प्राचीन तत्रकारोको सुगन्धि द्रव्योके इन गुणोका 
अच्छा ज्ञान था देसा मादस होता है । इसल्यि उवरके सर्वं योगमै इनका प्रयोग किया 
गया है । (४) सुगन्धि द्रव्य चेतना राति है । उनकी यह क्रिया हृदय, रक्तामिप्तरण भौर 
श्रासेच्छरासतकी क्रिया पर स्पष्ट होती हे ¦ इसल्यि इनका उपयोग त्रिदोष-सत्निपातमे किया जाता 
है । (५) सुगन्धि द्र्य शरीरके अन्दरकी दुगेन्धका नाश करते दै । इसल्यि कफ, लारा 
आदिकी दुगेन्ध नाच करनेके ल्यि इनका प्रयोग किया जाता है 1 (७) सुगन्धि द्रव्य मूष्रजनन 
है । इनसे गुरसे मूवरदयार पवन्त मागेकी शुद्धि होती है । (८) सुगन्धि द्रव्योको शरीरके बाहर 
कगाने पर चेतनाकारक, वेदनाख्यापन, पूतिदर, जणशोधन ओर व्रणतोपण परिणाम दोता है । 
सुगन्धि द्रव्योके उपर छ्खि हुए आठ युण सर्वं सुगन्धि द्रव्योन न्यूनाधिक परमाणम देखनेमे 
मते है" । पाश्वादय द्रव्यगुणे ठ्खि हा कार्मिनेरिव्‌ वं शाङ्गधरोक्त दीपनपाचन वर्भके 
समान होनेसे उसको दीपनपाचन वगेकी टिप्पणे लिखि है । कोष्ठवातप्रश्चमनको यूनानीकेचकषे 
'कासिर रियाहः कहते दै । 

१ पाचन-ये द्रव्य आमाराय भर पकारायक्तो अन्न पचन करनेमे सदायता देते ह । जैसे- 
एरंड खरवृज्े ( पीते ) का दूध, जका स्व ( मोस्ट ) आदि । इन भंमेजीम “{)}205४१65- 
डादजेर्थिञ्स्‌; 155121105-ङदिजेस्टन्द्रस्‌, कहते है । ( ड. वा, दे, ) । पाचनद्रन्यको 
यूनानीवेकरमे 'हाजिमः कहते द ! 


§४ दुष्यगुणविक्तान-पूताधं । 


दिखा है (च. सु, अ. २७) ! 

वप्यं-उणप्रसादन-वचस्य-- 

शरीरके व्ण( कान्ति )को उधासनेबले ओर रोगसे विगडे हुए वर्णको फिर खाभाविक 
अव्थामे केवटे दरव्यको वण्यै-वगणीप्रसादनं या वर्चस्य कहते दँ । जसे-चन्दन, 
पद्मा, मजी, अनन्तक आदि 1 सुश्रुतने लोध्रादि गणको वण्यं ओर एकादि गणको 
वणध्रसाद्न लिखा हे ' रसवैशेषिकसू्में वण्येको वचस्य नाम दिया हैः । 

कण्व्य-स्वय्‌-- 

कण्ठके खर ८ गेके आवाज ) के शिरि हितकर ( खरको उधारनेवारे ओर रेगसे 
विगडे हए खरकनो फिर खामाविक अवस्थामें लनेवाटे ) दरव्यको कण्ठ्य -सखये कदते है । 
जेसे-अनन्तभूल, मुख्टी, हंसराज आदि । सुश्चुतने भद्रखको स्वये ठिखा हैः । 


ह्य-- 

जो द्र्य हृदय अर्थात्‌ मनको हित-ग्रिय हो उसको हु कदते हैँ । जैसे आम, अनार 
( दाडिम ), बिजोरा आदि । हृदयके लिय बलकारक द्रव्यको मी हृद्य कहते हैँ । जसे- 
अयनकी छार, अम्बर आदि । | 

तृषिघ्न-- र 

चाटीस शेष्मविकारोमं ति नासक्रा शछेष्मरोग कहा गया है । इससे मनुष्य अषनेके 
तृप्त (पेट भरे हुए) जेसा अदुभव करता है अथवा तृप्ति याने अन्न खानेकी इच्छा न 
होना-अहचि; इस रोगको नष्ट करनेवाले द्रव्यको ठृतिघ्न कहते हैँ । जैसे-सोः, 
मिलेय, बच, मोथा आदिः । 

अररोप्- 

अशे( बवासीर }को नष्ट करनेवाटे उव्यको अर्शोघ्न कहते है; जेसे-ङडा, बेर, 
हरड, दाश्दल्दी, नागकेसर आदि । 


१ बलाय हितं वल्यम्‌ (ग., यो.) 1 मायुवदमे अनुखन्न रोगा प्रतिबन्ध करनेवारी ओर उत्पन्न 
रोगको दूर करनेवारी शक्तिको भी वर ( “1211८ -वाद्धेलिटि ) नाम दिया दै- “वहं इ्यलं 
नियरहाय सेगारणां-वर रोर्गोका निग्रह करनेके छि समथ हे” ( च. चि, अ. ३ › । “बदह्य-ये द्रन्य 
जिन-जिन अवयवोंपर क्रिया करते है उनका बल बदाते ह किंवा उनफो खख करते दै । जैसे- 
जामाशयके लिए तिक्तं ओर दीपन द्रव्य; सुपुम्णाक्राण्डके छिदि कुचला; हृदयके लिए अञ्जन ओर 
डिजिटिलिसि; नाडीसंस्यानके षि तगर; पेरिरयोके लिए कषायाम्ड (2निक सि ) युक्त द्रव्य; 
ओर रक्तके ठि लोह । इन्दं अंभरजीमे “{011105-ोनिक्स' कक्ते ३ । (ङ. वा. दे. ) । 
२ वर्णाय हितं वण्यैम्‌ ( ग. यो. ) । “वर्चसे प्रमायै हितं वर्चखम्‌" (र. वै. ¶. १८१) । 
३ कण्ठसितसखवराय हितं कण्ड्यम्‌ ( ग. )1 ये द्रव्य सुखम रख कर धीरे धीरे चूसनेसे श्वासनरी 
ओर कण्ठसे कफकरो बाहर कते हें । जेसे-नौसादर, सेन्धा नमक, गोद, सेठी । न्दः अंभेजीमे 
"(नाश्य 6रन(भा-सिक्थिरी एक्तादटन्ट्‌ः कहते दै (डा. वा. दे. )। ४ तृप्तिः शेष्म- 
विकारः, येन तृक्तमिवात्माने. मन्यते ( च. द्‌. );` अनन्नाभिनन्दनीत्‌ तृ्षिरिव वृप्तिरतेचकः 
(यो. ) तदच वृक्तिघचम्‌ । | | नि 
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दुषट-- 

कुष्ठ ( व्वग्दोष-त्वचके रोगों )को नष्ट करनेवाले द्रव्यको कुष्ठघ्न कहते है; जसे- 
खेर, हरड, ओविखा, अमरुतास, तुवरकतेल आदि । 

कण्टू्च-कण्टूनारन- 

कण्ट ( खाज-चुजटी ) को न करनेवाटे द्रव्यको कण्डूष्च कहते हैँ; ञसे-चन्दन, 
अमलतास, करज, नीम आदि । 

ठमिघ्र-ङमिहर-- 

दारीरमं उत्पन्न दोरेवाठे गाना प्रक्नारके आभ्यन्तर ओर बाह्य कृमि तथा उनसे उत्पन्न 
दोनेवटे लक्षणों ओर उपद्रवोको नष्ट करनेवाले द्रव्यको (क्रि) रिश्च-ङमिष- 
शमन-कमिसदन-कृमिहर कते हैँ ! जेसे-सदिं जना, वःयविडंग, समाद आदिः 

विषघ्न -अगद-वषप्ररामन-- 

नाना प्रकारके विष ओर उनसे उत्पन्न दने विकारोको न्ट करनेवटे द्रव्थको 
विषघ्न, विषप्ररामन या अगध कदते दँ; जेसे-हल्दी, मजीठ, ओरी इलायची 

न, निपैटी आदि । सुश्रुतने खोधादि, अकोदि, पादि, पयोखादि, 
उत्पलादि जीर अप्वादि गणको विषघ्न लखि हैः 

स्तन्यजनन-स्तन्यवृद्धिकर-- 
, ्चियोके सन्य( दूध )को उतपन्न कमे ओर बदानेवटे दव्यको स्तन्यजनन या 
स्तन्यघरद्धिकर कदते है । जसे-शाटि ८ चावल ), गन्ेके मूल, विदारीकन्द, शतावरी 
अप्रदि + सुश्रुते काकोटयादि गणको स्तन्यजनन लिखा हैः । 





१ छरमिघ्-ये द्रव्य तिके अन्दर इमिवोको मारे है या न्ह बाहर निकालनेर्भे 
सहायता करते हं जेसे-(१) किरमाणी अजवायन (ओर पठश्चिवीज ) गोल छरमि (केचुए-- 
ए०पात कणः) के दिए; (२) वायविडंग, कमीला, पारी ओर अनारके मूल्की छक 
फते जसे चपटे कृमि (1206 जग) के लिए; (३) नमक, चूना ओर फिटकिरीके 
घोल( तथा कठुम्बाके काथ )की आश्थाप्नबल्ति सूत जेसे कमि ( {11620 शण } के 

; (४) अजवायनके फूल बडिराङ्कमि ( 100 एग कके ल्एि । न्ह अंमेजीमे “4.7. 
{16101765--अन्येसिमिन्दिक्खः; (* 67110 6--वर्भिपयुज!; (¶ ला1161065- 
वनिसादइडस; ^4.115001120-र्अन्रि समल्भिक्ः कहते हं । जो द्रव्य बाहरके (त्वचा 
आदिक ) कृमियोको मारते है वे बाद्यकरभिघ् काते ह । जेसे-कायफर, वच, निमोरीका तेल 
आदि । इन्द अंजी "1*5661101065--इन्सेकिर सादय कते हँ ( ङ. बा. दे. )। 
कृमिश्च ओको यूनानी वैचक्रमे काति दीदानः ओर ुखरिज दीदानः कहते दहै! २ये 
द्रव्यं बिषके रक््णेको क्म या दूर्‌ करते हं (उतार, वारण } । जसे-द्रावकराम्कके ल्द चूना 
तमके ल्द कुचला, पररङ्ञोपदं रके विषके लिए पारा, सपंविषके ठिए सोना जदि । ह 
अयेजीमे “411#100{65--एन्टिडोर्‌सः कहते है (ड. वा. दे.)1 ३ जैसे-वकरीका 
दूध, एरण्डवी पत्ती, सौफ, गिरोय्‌ । इन्दे अभजीमे "(2212 0102०९८०-रेलवरदरगोगुः कहते 
दे ( ड..बा-दे.)। 


$ & द्ररयगुणविच्वान-पूतधे ¦ 


सन्यरोधन-स्तन्यज्ुडिरर-- 

दूषित ( विगड हुए ) चिक स्न्य( दूध )कतो जद्ध करनेवाड दरन्यकरो च्तन्यशोधनं 
कते हं । जते-पठा, सोढ, नागरमोथा, गिलोव, अनन्तमूल आदि । सुश्रुतने वचादि 
हरिद्रादि ओर शुस्तादि गगको स्तन्यशोधन ठ्खि दै । 


शन्न -शुकरू-दाजीकर-वृष्य-- 

जो द्रव्य पुरषके छक धाठु( वीं )को उतन्न करने ओर बढ़नेवास्‌ हो उसको 
दाकरजलल या शुक्रं कते हैँ । यहं वगे वाजीकर वैका एक्‌ भेद दै । जिस 
र्यके सेवनसे चरत ( मेथुन ) मे पुस (ओर ल्ली) को अधिक दष-आनन्द्‌ उत्पन्न ह 
तथा पुरूष वलवान्‌ दयकर विना रक्रावटके छीममनमे समरथ हो उसे वाजीकरण, 
वाजीकर या वृष्य कहते है! इस वरीके चार अवान्तर मेद-वगे दँ । (१) जिस 
दरव्यसे छ वीय )की उत्पत्ति ओर इद्धि दो उसको शुक्रजनन, दुक्खं या शुक्र 
वर्ध॑नं कदते है; जेसे षण, कर्वो चके वीज, विदारीकन्द, शतावरी, सालम पजा, 
गायका घी आदि । इस वर्का प्रधान काथ छकतकरो उत्पन्न करना ओर बढ़ाना हे ( देह- 
बलकर्‌ ) । ये द्रव्य साक्षात्‌ कामोत्तेजक होते दँ था नही मी होते। (८२) शुक्र 
खुतिकर-शुक्रप्रवतंक-कामोत्तेजकः-ये दव्य साक्षात्‌ खक्रकी इद्धि नं करते, परन्तु 
कामोत्तेजन करते है ( मनोबलकर ); जैसे चीस्पदो, अकरकरहा, मकरध्वज, कस्तूरी 
आदि । ( ३) छ द्रव्य क्रजनक ओर प्रवर्तक दोनों होते दँ ( देहमनोबलकर ); 
जञेसे-दूध, उडद, भिलावेका मग्न आदि । इनको शुक्रस्ति-बुद्धिकरः कटते हँ । 
(४) शुक्रस्तम्भन-ये द्रव्य शकथाुका स्तम्भन करके छुरतकालको दीधे करते है 
जसे-जाय॒फल, अफीम आदिः । 


"~~~ 


१ भयेन नारीषु साम्य वाजीव कुमते नरः । ब्जेच्चाप्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥" 
(च. चि. अ. २. पा. ४) । शुक्रद्चतिकरं किञ्चित्‌ कि च्िच्छुक्रविवधैनम्‌ । छतिव्द्धिकरं किद्धित्रि- 
विधं दृष्युच्यते ॥ सेव्यमानो यदौचिव्यद्वाजीवात्थैवेगवान्‌ । नारीस्तपयते तेन वाजीकरण- 
मुच्यते ॥ ( यु. चि. अ. २६ ) 1 “तत्‌ त्रिविध-जनकं, प्रवतकं, जनकप्रवतेकं चेति । तत्रं जनकं 
मांसदतादिकं, >८>५>‹ >८>८ प्रववैकमुचटा चरणादिकं, >८>८ > जनकप्रवतेकं तु गव्यघ्रत-गोधूम- 
माष-नक्राण्डादिकम्‌ । केवरं देहबरुकरं जनकं गो धूमादिकं, केवठ्मनोबलकरं संकस्पादिकं तुं 
प्रव्कं, श्रत-क्षोरादि देहमनोवल्करं सदुभया्थैकर( जनक-प्रवतेक ) मिति ( ड )। “यसाद्रव्या- 
वेत्‌ सखीषु हषी वाजीकरं तु तत्‌ । यथा नागवलाचयाः स्युबीजं च कपिकच्छुनम्‌ ॥ यसाच्छुक्रस्य 
बद्धिः स्यच्छुक्रङं तु तदुच्यते ! यथाऽशवगन्धा सुसरी राकंरा च दान्नावरी ॥ दुरं माषाश्च भछात- 
फरमस्नाऽऽमरानि च  प्रवतेकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ प्रवतेनी खी श्ुक्रस्य रेचनं 
इृदतीफलम्‌ 1 जातीफलं स्तम्भक च { दा. भ्र. खं. अ. ४) । वाजीकर- ये द्रव्य मैथुनेच्छा 
ओर रिश्चेन्धियकी शक्तिको वदते हँ । जेसे-कुचला, भोग, फोस्फोपस, केन्थरिडिस । इनमे 
(१) कई द्र्य रिशचन्दरियकी नाडीके वेन्द्रपर प्रक्ष करिया करते हे; जैसे इुचला 1 (२) करई 
द्रव्य मूत्राय सौर मूत्रनलिकाका क्षोभ करके अप्रलक्ष रीतिसे यह क्रिया करते द; जेसे-केनथरि- 
डि ¦ इस वाजीकर वर्क तीन अनान्तर मेद कयि जाते दै--( १) सतम्भन--शयुक्रावके 
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न्होपण- | 

जो द्रव्य धरत-तैल भादि क्नेदन द्रव्योके साथ पान-आदिमें प्रयुक्त किये जानेपर उनकी 
लेहन रक्तिको वाता है उवे कले्ोपग कहते हैः जसे-पुनक्षा, सुटेठी, मेदा, 
विदारीकन्द आदि । 

खोपग-- 

जो द्रव्य असि आदिकी खेदन क्रियाम सहायक रूपमे प्रयुक्त करिये जानेपर सेद्‌ 
( पसीना ) छने सदायक होते ह, उनको खेदोपगं कते है; जसे-स्िंजना, आक, 
एरण्ड, तिल आदि । 
` वमनोप्ण-- 

जो द्रव्य मैनफङ आदि वमन द्र्व्योके साथ सहायक्र रपर प्रयुक्त किये जानेपर उनकी 
राक्तिको बढता है, उसको वमनोपग क्रते दै; जैसे-शदद, मधु, सुरेठी, सैंधव 
लवण आदि । 

विसे्वनोपग-- 

जो द्रव्य निशोथ आदि विरेचन दरव्योके साथ सहायक रूपमे प्रयुक्त करिये जनेपर 
उनकी शक्तिको बढ़ता है, उसको विरेचनोपग कहते है; ञसे-युनक्षा, ॑भारीके 
फ़ल, उक्नाब आदि । 

आख्यापनोपम-- 

जो द्रव्य पाटला ( पराडर्‌ }) आदि आस्थापन द्रव्योके साथ सहायकरूपमे प्रयुक्त किये 
जनिपर उनकी दक्तिको बढाता है, उसको आस्थापनोपग कहते टै; जेसे-बेल, 
सर्षप, बच, इन्द्रयव, सफ, मुट्ठी आदि । 

अलुबानोपण-- 

जो द्रव्य अनुवासन ( अनुवासन वस्तिमे उपयोगी लेह ) द्रव्योके साथ सहायक हूपसे 
यक्त होनेपर उनकी शक्तिको बढाता है, उसको अनुवासनोपग कहते हैँ; जेसे- 
राल्ला, देवदार, बेल, मैनएल, सफ, पुननेवा आदि । 


समयक्तो वढानेवले द्रव्थ; चेदे-नायफल । (२) वृप्य--दष ( कमेच्छा ) वढनिवाञे ओर 
वीर्यको वदा कर गाढ़ा कनेवकछे द्रव्य; जेसे-च्रषण ! ( ३ ) वाजीकर-मेंशुनशक्ति बदानेवाछे 
तथा मैथुनके अनन्तर होनेवारी धक्रानको रोकमेवञे द्रव्य (जेसे-सालम पंजा ) 1 इन्दं अंग्रेजीमे 
4.4 71170015180-अक्निडिसिरथक्ः कहते दै” ( ड{. वा. दे. ) । यूनानी वैचकमे वाजीकर 
द्न्यको (ुकव्वी बाहः ओर व्ही, शयुक्रजननको “मुवलिद्‌ मनी? जीर ॒श्ुकरस्तम्भनको 
“सुमूसिक मनी? कहते है । ` 


१ कञेहनख सपिरादेः केदनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति ज्लेदोपगम्‌ ( एवं खेदोपगा- 
दयः) ¦ शद्रीकादिल्ञेरोपगयुक्तस्य सपिरादेः छेदने प्रकर्षवती दकिभवतीत्यधैः । 
द्र° प २ 


$८ दव्यशुणचिक्षान-पूर्वाधे । 


लिसोविरेचनोपग-- 

चचितेविरेचनके स्यि उपयोगी दरव्योको शिरोविरेचनोपग कदते देँ; ञसै-माल- 
करंगनी, नकटिकनी, काटी मिर्च, स्हिंजना आदि' । 

छर्दिनिग्रहम-वषिहर- 

जो द्रव्य वमन८ उलरी )को तथा उसके कारणभूत दोषको शान्त केरे, उसे छदि 
नियहण या वमिहर कदते है; जैसे-जासुन ओर भआमकी कोंपल, दाडिम, खस, 
धानका लावा, कपरूरकचरी, मयुरपिच्छकी भस्म (मसी) आदि । सुश्चुतने 
आरवधादि, पयोखादि ओर गड्च्यादि गणको वमिहर ठिखा हैः (स॒. सू, अ. ३८) । 

तुष्मानिग्रहण-पिपासाहर-तृप्रमन-- 

जे द्रव्य तृषा( प्यास )को व॑द करे ओर उसके कारणभूत दोषक्ो शान्त करे 
उसको ठष्णानिग्रहण, पिपाखाहर या ठद्यश्मन कहते है; जसे-घमासा 
नागरमोथा, चन्दन, घनिया आदि । खुश्चुतने सारिवादि, उत्पलादि .तथा च्रप्वादि 
गणको पिपाखाहर लिखा है । (उ. सू. अ. ३८) । 

टिक्ानिग्दण-रिकाद्-- 

जो द्रव्य हिक्धा( हिचकी को दूर करे ओर उसके निमित्तभूत दोषको शान्त करे 
उसको हिक्कानिग्रहण कहते दै; जसे कचूर, पुष्करमूल, शरी पीपल, ककड़ासिंगी 
अदि । जो द्रव्य वमनको वंद करते दहं वे प्रायः हिचकीको मी बंद करते हं। । 

पुरीषसंग्रहणीय, स्राहिक, सेग्रारी, आदी- | 

जो द्रव्य पते तथा बार-बार ओर अति मात्रामें सरनेवाटे पुरीष(मल)को बधि, उर 
वुरीषरखंयरहणीय विड्ग्रहण, सरत्राहिक, संग्राही या राही, कहते दँ! 

जेसे--आमकी गुठडी, सोनापाठ, मोचरस, रोध, धायके एल आदि ( च.) । जो 

द्रव्य दीपन हो, आमादिकका पाचन करनेवाला हो भर उष्णवीयं होनेसे दवरूप मल- 
दिकोका रोषण करनेवाला हो, उसे भ्राही कहते है; जसे-सोंठ, जीरा, गजपीपल 
( शा.) । सुश्चुतने न्य्नोधादिगणको संघ्रादी, रोघ्रादि गणको स्तम्भन तथा 

१ चरकसंहिता लेदोपग, खेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग ओर आस्थापनोपग गणोमे जो 
द्रव्य अये हे वे लेदन, सेदन, वमन, विरेचन ओर आस्थापनकेः प्रधान द्रव्योसे भिन्न द । लेहोपग 
आदि द्रव्य प्रधानतया खेहन आदि कम नहीं करते, किंतु ल्लेहन आदि द्रव्योकी शाक्तिं बढ़ाकर 
उनकी क्रियाम सहायता करते दै । शिरोविरेचनोपग गणम दिरोविरेवनमें सहायक द्रव्य नीं 
वितु परथान क्षिसेविरेचन द्रव्य ही ल्यि गये है । शिरो विरेचन-( £ 111165--एन्हाइन्स ) 
ये द्रव्य नाकम ष्माको बढ़ाते दै 1 इनसे छींक नही आती; जसे-अमोनिया, सिरकेकी भाफ 
छिकाजनन (ऽप पौ20165--र्टन्धु्टेटरील }-ये द्रव्य सँघनेसे छीके मती है; जेसे- 
तमाल, ङुरक, सोंठ, मिचे, एपिकाक्युमाना, कायफल्की छर । (ड. वा. दे. ) । चका 
जनन द्रव्यको यूनानी वेचक्मे “मुजत्तिस्‌? कहते दै । २ छदिंनियहण-^10-6716८-- 
अन्टश्मेदिदू' ( ॐ. चा. दे. ) । छदिनिथदण द्रन्यकरो यूनानी वेचक्रमे “युसक्िन कैः कहते दै । 
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प्रियङ्क्वादि ओर अम्बष्ठदि गणको पकात्तिसारनाद्यन चिदा हे । सराहिक द्व्य 
वायुके गुणोकी अधिकतावाले होते है, क्योकि वायु सोपण करनेवाला है ( सु. ) । 
रसवेरोषिक सूत्रम सा्राहिक द्रव्यको स्वम रस तथा तीक्ष्ण जर्‌ उष्म गुणको चोड 
कर्‌ अन्य रसगुणवाल तथा थिवी ओर वायुके गुणो अधिकतावाला कहा है 1 
श्ाङ्घरने सोषण करियाका हेतु उष्म होने" यह दिया हे । सुुश्चुतने इसका कारण 
वायु का है । इस सतमेदका समाधान करते हुए आहु कदते हँ करि, संग्राहक 
दव्युकि दो मेद है--पकर्संप्राहक ओर जमसं्राहक । इनमे जो द्रव्य प्रहणीमें 
आमको पका, जठराभिको प्रदीप्त कर ओर वरदो स्थित द्रव सल्का रोपण करफे संग्रहण 
करता (मल्को वधत ) हे, उत्ते उष्णख्खग्राहक कहते है ¦ जो द्र्य अतिसारादिमे 
, पक्क मर आदिका स्तम्भन करके संग्रहण करता है, उते शीतसंमाहक कते है । 
ये पिरे द्रव्य वातगुणकी अभिकतावले होते टै । 

चक्तव्य--अतिपार ओर ग्रहणी रोगमे जव पतठे दस्त आते दौ तव पुरीष- 
संग्रहणीय द्र्व्योका प्रयोग करिया जाता है । जव मल आमलक्षणयुक्त आता दो तव 
सोठ, जीरा, सोर, जायफल आदि उष्णसंग्राहकं दर््योका तथा जव मल पक्ररक्षणयुक्त 
आता हो तव लोध, मोचरस, धातकीपुष्प आदि शीतसं्राहक दरव्योका प्रयोग करना 
चाहिये । चरकके उदाहरणरूप च्खि इए द्र्य हीतस्त॑माहक तथा शाङ्कवरके 
उदाहरणकूप लिखि हए दव्य उष्णस्तंत्राहकः दैः । 


१ पुरीषस्यातिसरतः संयहणं संग्रहः, तत्र हितं पुरीषसंग्रहणीयम्‌ ( यो. ) । ^ सांमराहिकमनिल- 
गुणभूयिष्ठम्‌ , अनिरुख दोषणात्मकत्वाच्‌ ।” ( सु. घ्‌. अ. ४१) । कसांयादिकं विजानीयात्‌ 
पृथिव्यनिल्संमवम्‌ 1” (र. वै. प. १८७} । “र्वण-तीक्ष्णोष्णेभ्योऽन्यत्‌ सांमादिकं, तत्‌ पाथिव- 
वायव्यम्‌” ॥ ( र. वे. ए. १७९ ) 1 “दीपनं पाचनं यत्‌ स्यदुष्णत्वाद्रवरोषक्रम्‌ । माहि तच यथा 
शुण्ठी जीरकं गजपिप्पली । (शा. प्र. ख. अ. ४) । ननु संम्ाहक्मनिलयुणभूयिषठम्‌ , 
अनिरङख दोषणात्मकत्वात्‌, तद्‌ कथसुक्तम्‌-उष्णत्वादिति । उच्यते-पक्रामसंयाहकलेन 
दिविध हि संयाहकम्‌ । तत्र॒ यद्भहण्यामामं संपाच्य वहि कत्वा तत्रखं द्रवं च ोषयित्वा 
स्तम्भनं करोति तदुष्णसंयाहकं हथ, यद्रग्यमतीसारादो पक्मराव्छकिं संस्तभ्य संहं करोति 
तच्छीतसंयाहकं हेयम्‌, एतदनिल्युणमूयिष्ठमिलदोषः ( आ. ) । “स्तम्भन, अही, संमाहुक 
( ^.97106015-अद्धिन्जन्दूस }-{ १) स्तम्मन- रूक्ष, कषाय ओर रशीतयुणके कारणं 
ओंतिमें रहे इए पतठे द्रव्यो ओर खवोंको रोकनेवछे द्रव्य ¦ ये द्रव्य शीघ्र जीर जोरदार करिया 
करते है; जेसे-अफीम, दुडेकी छार, सोनापाठा । (२ अ ) आही--अभिको प्रदीप्त ओर आमका 
पचन करके ओंतिके पतठे द्ररवोको गाढा किंवा शुष करनेवाठे द्रव्य । ये द्रव्य उष्णवीर्यं 
होते है; इनकी क्रिया धीरे-धीरे होती है । जेसे-सोंठ, जीरा, वडी पीपर; ( 0471178 ६- 
1968-क्रामिनेरिन्य; 47002 105--अरोमरिक्छ ) । (२ ब ) सम्माहक--कषाय युणके 
कारण पेरिर्योका संकोच करनेवाठे तथा संयोगकरो प्राप्न अङ्गम सूक्षता रनेवरे दव्य । ये 
भतिंकी लसीका या चाव्को कम करके उनको गाढ़ा करते है । ञेसे-माजूएर, तथा माजृफएलें 
सित. कृषायाम्क जिन-जिन द्र्य हो वे द्रव्य, द्राक्काम्क, फिटकिरी” (ई. वा. दे.)। 
यूनानी वेचकर्मे संगाहक बओषधको कानिजः ओर स्तम्भनको 'हाविसः कहते दै । | 


२० दव्यगुणचि्ञान~पूवांधं । 


पुरीषषिरजनीय-- 

जो द्रव्य दोषदूषित पुरीप(मक)के दोषको दूर्‌ करके उसका वर्ण खाभाविक कर दे, 
उसको चुरीपविरजनीय (मलका खाभाविक रंग लानेवाले दन्य ) कते है; ञसे- 
जामुन, कर्वोच, कमल, सुटेठी, गन्धाबिरोजा आदि । 

मूत्रसरहणीय-मूव्रसग्रदण-~ 

जो द्रव्य वार-वार अतिभ्रमाणमें आनेवाटे मूको रोके (कम करे), उसको मूच 
संग्रहणीय या सूत्रसग्रहण कटते दै; जेसे-जामुन, आम-बडगूलर-पीपल ` इन 
वृ्षोकी छाल, सिलवा आदिः! ! 

मूत्रविरजनीय-मूत्रविरजन-- 

जो द्रव्य दोषदूषित मूत्रके दोषको दूर्‌ करके उसका वणै-रंग खाभाविक कर दे, 
उसको मूज्नविरजनीय कहते है; जसे-कमलके पल, मुखेडी, धायके एल आदि । 


मूत्रबिरेचनीय-- 


जो द्रव्य मूका विरेचन ८ प्रृ्ति-ख॒लासा ) करे, उसे मूत्रविरेचनीय, मूजविरेचन, 
वस्तिरोधन या मूजल कहते ह; जेसे-र्वादा, ककड, विदारीकन्द, गोखरू, पाषाण- 
मेद, दभेके मूल, पुननेवा, कलमी शोरा आदि । सुश्चुतने परूषकादि ओर तृणप्चभूल 
इन दो गर्णोको भूत्रदोषहर छ्लिा हैः (उ. सू. अ. ३८) । 


कासटर-- 


जो द्रव्य ऋस( खी )को नष्ट करे, उसे कासहर कहते है; जेसे-मुनक्ा, दरड, 
ककडार्सिंग, अट्सा आदिः । 


2 

२ मूत्रसग्रहणीय ( (पल वाणाणाऽथ-यूरिन डिमिनिरार्‌ }-ये द्रव्य मूत्रको कम 
करते है; जसे-अफीम, जस्तकी मख, तगर (ड. वा. दे. )1 २ मूत्रजनन (1 पाल10७-- 
डाश्युरेटिक्य )-ये द्रन्य मूत्रमन्धियोके उत्तेजक तथा मू्रको बदानेवाङे होते है । (१) कई 
रव्य मूतरमन्धर्योको साक्षात्‌ उत्तेजित करते है; जेसे-कबावचीनी, काली मिचै, मनन्तमूल, 
हाउबेर, गन्धाविरोजा, केनन्थरिडिस , मद्य । इन्हे मूत्रजनन (5110 प्ाप्र ण तापाल््८७-- 
रिटभ्युरेटं ग॒ डाइयुरेटिक्स्‌ ) कहते दै । (२ ) कई द्रव्य मूत्रयन्धियोमिं रक्तका आयात ओर 
रक्तका दबाव बढते ई; जेसे-जंगठी प्याज, कडवा (कोफी ), डिजिटेलिसि, पुननैवा । इन्दे 
मूत्रविरेचनीय (1 $072९0९ 6 01प7161105--हार्दर्गो्‌ डादयुरेटिक्य ) कहते &।ये मूत्र 
जोरसे (बलात्‌ ) उतपन्न करनेवाले द्रव्य दै जसे-वांदा, गोखरू, खस, बिसखपरा, पाखाणभेद, 
डा, कौत, रोहिषघासके मूर । (३) कदं द्रव्यं मूत्रमन्धर्योको थो डालते है; जसे-पानी, 
चावर्का मोड, जोखार । इनको मूत्रविरजनीय ( र6गिहला ४६ तोधात्०७-- 
रिफ्रिजरन्दर उाश्युरेटिक्स.) कहते ईै; मूत्रा सवभाविक रंग रूनेवरे द्रव्य (र्य. वा. 
दे.) । मूजविरेचनीय द्रव्यको यू नानी वेचक 'सुदिरंबौरः कहते है । ३ कासहर द्रन्यको 
यूनानी वैचकमे सुजय्यरु सुफौः कहते हे । | 


दव्यविद्ानीय-प्रथम धथ्याय २१ 


श्रासहर-- 

जो द्रव्य श्वास रोगको नष्ट करे, उसे श्वासहर कदते है; ञसे-रचोरा, पुष्करभूल, 
हींग, अगर, तुलसी, सोम आदि । सुश्चुतने विदारिगन्धादि, खरसादि ओर दशमूल -इन 
गर्गोको श्वासहर च्खिा दहे (उख. स्‌, अ. ३८) । 

सोधदहर-श्वयशुविर्यन-- 

जो द्रव्य शोथ( सूजन को दूर करे, उसे श्ोधहर कते द; ञेसे-दरामूख, 
पुननेवा आदि । 

धयथुकर-रतेयजनन-- 

जो द्रव्य शोथ उत्पन्न करे उसे, श्वयथुकर या रोथजननं ऊहते हैँ; ञेते- 
भिलावां । बागाजञनने श्वयधुकर द्रम्यको मधुर ओर कषाय रस छोडकर अन्य चार 
( अम्ल, क्वण, कटु ओर तिक्त ) रस वाका, तीक्ष्म-उष्ण ओर कक्ष-इन युर्णोवाला 
एवं अमि ओर वायु महाभूतकी अधिकतावाख बताया है । 

ञ्वरहर-- 

जो द्रव्य ज्वरके वेग ओर सन्तापको कम करे, उसे उवरस्हर या उ्वरथरश्मन 
कटते है; जेसे-अनन्तमूक, चीनी, मजीठ, त्रिफला, पित्तपापडा आदि । 

श्रमहर-- 

श्रम थकान }को दूर करनेवाले द्रव्यको श्रमहर कते दँ; जंसे-युनक्षा, खजूर, 
चिरोजी, अनार ( दाडिम ), अंजीर, फालसा, गन्ना आदि । 

दैदप्ररमन-- 

जे द्रव्य बाह्य या आभ्यन्तर दाह( जलन ओर उष्णता )को शान्त करे, उसको 





उवरहरं ( ^11716४05-्अन्दि पाहरेटिक्य्‌ ; ^ 7४60716-र्जन्िफेवराश्ल. 
ए6प्८--फेनिषयुल्‌ )-ये द्रव्य अवरम किंवा किसी मी रोगमें उष्णता कम करते ह । 
श्नकी शरीरपर क्रिया अनेक प्रकारसे होती दै । ( १) करई त्वचासे उष्णताका अपहरण करते 
है; जेसे-रण्डे जरते अङ्क धोना, खेदन द्रव्य । (२) कई त्व्चाकी केरिकाओंको विकसित करते 
है, जिससे परिणामरूपमे उष्णता स्वयं बाहर निकरूती है; जेसे-मव, सुरमा, बछनाग । (३) 
कई उ्वर उत्पन्न करनेवाठे बिषका नाडा करते दै; जसे-सोमख । (८४) कई उष्णतके कन्दरो पर 
रामक क्रिया करते है, जिससे उष्णता उत्पन्न नहीं होती; जसे-कुनैन, बेदसुक । उ्वरहर 
द्रव्योका एक मेद कालज ( नियतकाछिक >) उवरनारन (^ 11-061100105-्अन्दिपीरि- 
आओडिक्ख ) है । ये दव्य वारी आनेवङे रोर्गोका विष नष्ट करते दै, इनसे उ्वर मी कम होता 
है; जेसे-ङुनैन, सोम ८ ङ. वा. दे. 31 ज्वरहर द्रव्यको यूनानी वेचक “दापि इम्मा? 
कहते दै । नियतकाकल्किञ्वरनाञ्चनको यूनानी वेचकमे “मानि नोबत इुम्माः कते है । 
२ दाहय्रश्चमन ( एिरथाण्ल.धा5-रिक्रिजरन्द्‌ख )-ये द्रव्य ज्वरमे उष्णता कम करते है भीर 
गे तथा मुखम आद्रैता लखा कर तृषाको शान्त करते दै । जेसे-पर्लोका रस, बहत हच्का 
द्रावकाम्क, खेदजनक द्रव्य ( ड. वा. दे. ) 1 दाहमदामन ओषधको यूनानी वैचकरमे त्प" 
सुबरिद्‌" 'तद्धरीर हरारतः ओर ्जुखक्रिनं हरारतः कहते दै । 


९२ द्रभ्ययुणविक्ान~पूवौधं । 


दष्हथ्रदरामन या नि्ौपण कहते दै; जेसे-धानका लवा ( लाजा ), चन्दन, चीनी> 
कमल, अनन्तनरूढ, गिलो, खस आदि । शुश्चुतने सारिवादि, अज्ञनार्दि, न्यमोधादि, 
गह्च्यादि ओर उत्पादि गणको दूहनाशन किला हे (ख. सू, अ. ३< ) । 
दहन- 
जो दरव्यं अभिकी तरद त्वचा-मांस आदिको जला दे, उसको दहन कहते हः 
जंसु-क्षार । 
सीतप्ररमन-- 
जो द्रव्य शीत (ठण्ड रगने ) को दूर्‌ करे ओर रोके, उसे शीतप्रशमन कदते दै; 
जेसे-तगर, अगर, अजवायन, बच, कूट, चोरा आदि । 
उददैप्रर॒मन-कोठ्नारन-- | 
उद्दं ( पित्ती-ददोडे उने ) को शान्त करनेवारे द्रव्यको उददैश्रशमन-कोट - 
2 य चिरोनी £. ९ 
नारा कहते है; जसे-चिरोजी, सप्तपणी, अञ्जन, विजयसार आदि । 
अङ्गमदंपरमन-- । 
जो द्रव्य अङ्गमर्दं ( शारीर दबाने जैसी पीड़ा ) को रान्त करे, उसे अङ्धमदेप्ररामन 
कहत हें; जसे-सरिवन, पिख्वन, एरण्ड आदि । 
दप्ररमन-- 
जो द्रव्य शु रोगको रान्त करे, उसको दष्ग्रशामन कहते ह; जेसे-पीपल, 
पीपलामूल, सोठ, अजमोद्‌, जीरा आदि । 
रोणित(तास्थापन- (1 
जो द्रव्य रक्तघावको रोके, उसे शोणितास्थापन कटे द (ड. यो. ); रुधिरकी 
१ होणितस्य दुष्ट दुष्टिमपहल्य॒तत्‌ ग्रक्रतौ स्थापयतीति शोणितस्थापनम्‌ (च. द. }। 
सोणितं सापयति अतिप्रव्रत्तं स्तम्मयतीति रोणितस्थापनम्‌, एवं बेदनास्थापनादयः (यो. )। 
रुधिरसंसयापनं पुरुषस्य रुधिरबृद्धि-सेयंकरम्‌ (३. ) । रोणितस्थापनं शोणितातिप्रवृत्तिस्तम्भनम्‌, 
( सु. चि. ११४८ उ. ) । (श्लो णितास्थापन ( ८ 512110165--हिर्मेरिनिक्स्‌ ; पि 061118- 
४५७--दिरभरिक्; 810०१ ६01 ५5--ब्छड्‌ ोनिक्घ ) रक्तको पूर्वं स्थितिपर रामेवाङे 
द्रव्य ! ये द्रव्य रक्तकी छारी बदाते है, रक्तको बदढाते है ओर इनके द्वारा रक्तकण अच्छे होते 
है; जेमे-लोह, प्रवाल, जवाखार, सावरसीगकी भस, केटिदियम्‌( सुधा-चूना के वने द्रव्ध, 
कोयलेका पत्थर ( ‰141९2.11686--र्म्नेनीश्च), फस्फारस्‌, फस्फिंरसके चूनेके मेल्से 
यने क्षार, मच्छीका तेर 1 रक्तस्छन्दन ( ख॒. स्‌. अ. १४. श्च. २३ ) ( ऽ{$४८--र्टि- 
ष्टिक्छ }--ये द्रव्य चुपडे जानेपर अपने कषाय युणके कारण तथा अ्रयक्षु संयोगसे रक्तका साव 
वद करते है, ये रक्तको जमते दै कंवा केशिकार्मको संकुचित करते है; जैसे-फिटकिरी, 
माजूएल, कसी । ये केषिकाभको संकुचित करके घखावको बन्द करते ह ( स्कन्दनं ) । कषाय 
द्रव्य रक्तको जमा करके घ्राव बन्द करते द ( संधान ) । रक्तसंप्राहिक ( 28705६8. 
 165--दहिमेर्टिंरिक्स ) ये द्रव्य पेटम पर्हुचकर भिराओं द्वारा बहते हए रक्तसावको रोकते द । 
` जेसे-कल्दियम्‌ छोराइड, अगैट, माजूफर, गंधाविरोजा, सीप्ता, रानधेवडा ( जंगली सेम ) के 
मूल!" (ड. वा. दे. )। | न ह अ + 





दव्यविञ्लानीय-प्रथय धथध्याय २३ 


दधि जर ध्थिरता केवले द्रन्यको शोणिताख्यापन कहते दँ ( इन्दु ); जो द्रन्य 
दूषित रक्तक दुष्ट ( विकृति) को दूर क्ररफे उसको खाभाविक्र प्थितिमं लवे उसको 
श्ोणितस्थापन कहते दै (च. द. ); ञसे-ुलेठी, केदार, मोचरस, जोध, गे 
आदि ¦ यँ छोणितश्यापन शब्दम दीकाकारनि तीन वर्ग लि दहै--(१) दुष्ट 
रक्तको जद करेगा ८ रकशोधक-रक्ग्रतादन ), (२) रक्तस्तम्भन ओर 
(३) रकतवधेक द्रव्य । 

वेदनोस्यापन-- 

जो द्रव्य वेदना (पीडा) को नष्ट-शान्त करे, उसे केदनाश्यापनं कटते दै; 
जैसे-शांङ ( सख ), कायफर्की छक, पद्याक, अशोक आदि । 

सङ्स्यापन- 

जो द्रव्य न हुई संक्ञा( जञन-होक्च )को पुनः छनेवाला हो, उसको संज्ञास्थापन 
कहते हैँ; जसे-हीग, बच, चोरा, ब्राह्मी, जयमांसी, गृगङ आदि । 

प्रलद्यापन सभेख्यापन- 

जो द्रग्य प्रजा( गभे )की उत्पत्ति या स्थिति बाधक दोषको नष्ट करके प्रजाक 
उत्पत्ति करे ( गभेधारण कराए ), उसको प्रजास्थापन कहते है; जसे राह्मी, दूर्वा 
( दूब ) आदि । 
 वयःस्यापन-व॑यस्य-- 
- जो द्रव्य वय-तरणावस्था( जवानी को स्थिर रखे, उसे वयःस्थापन कहते है; 
ज्से-गिलोय, हरड, ओंँवला आदि । जरावस्थाको रोक कर यौवनकी रक्षा करे 
उसे वयस्य रहते दै (र. वे. ) । 

ठङ्गन-- 

जो द्रव्य (गुण ओर कमं भी ) शरीरम हलक्रापन राता है, उसे छङ्कल कते है । 
लङ्गन द्रव्य प्रायः रघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सुक्ष्म, खर, सर ओर कठिन-इन नौ 


१ वेदनास्थापन (47100 765-3नोडाईन्य ; ‰+721265105--अजनस्जेसिक् }- ये 
द्रव्यं वेदना कम करते दै! इनकी क्रिया मस्िष्क किंवा ज्ञाननादियों पर होती है! जेसे- 
अफीम, गजा, बेराोना, बछनाग (ईड. वा. दे.) । २ प्रजास्थापन--ये श्य प्रजा 
( सन्तान ) का प्रतिबन्ध करमेवाठे तेगक्रो दूर करके प्रजोतपत्तिमे सहायता देते है; जसे- 
फिरङ्गोपदं शमे सोना, पूयमेहमे चांदी इत्यादि (ड. वा. दे. )! ई “वयसे हितं वयस्यम्‌ । 
जराममिहत्य यौवनं रक्षति ।” (र. वे. पृ. १८२ )। वयःस्थापन ( शप ए1686प््ल-- 
यूथ प्रिज््वर; ५०) 165गला--यूथ रिस्योरर )--जुढापेको प्रकर न होने देनव द्रव्य 
(ङ. वा. दे.) । ४ “यक्तिञ्चि्ठाधवकरं देहे तचछ््नं स्णतम्‌ 1 लधूष्ण-वीश्ण-विशदं 
रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरम्‌ ॥ कषिनं चैव यद्रव्यं प्रायस्तष्ङ्वनं स्मृतम्‌ ।* (च, स्‌. अ. २२) । 
“चतुष्प्रकाय संडुद्धिः पिपासता मरूतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्वति लङ्रनम्‌ 1 
(च. घू. अ. २२) “शोधनं रमनं चेवि द्विधा तत्रापि ठद्नम्‌ 1” (अ. ह. अ, ४), 


जक 


२४ दध्यगुणविक्तान-पुबौध । 


गुोति युक्त होता है । श्रायः" कहनेका तात्पयै यह है कि-देसे गुणोँवाला होनेपर भी 

को$ द्रव्य लङ्न नहीं होता; जैसे- छोरी पीपर वृष्य होनेसे उसका संतपंण कायं देखा 
जाता है । इसी ग्रकार वंहुण आदिम मी श्रायः" खन्दका तत्पयं जानना चाहिए । 
जसे--करयनो ओर सामा सीत होने पर भी शारीरक्रा केन करनेवारे हैँ । लङ्घनं द्रव्य 
अच्नि, वायु ओर आक्र महामूतकीौ अधिकतावले होते ह! लङ्घन द्रव्योका कोई 
विरथ गण-वम नहीं बनाया गया है, परन्तु उसे चरकने छः प्रकारके उपक्रमोमे तथा 
वाम्भटने दो प्रकारके उपक्रमो अन्यतम उपक्रम वताया है । चरकने चार प्रकारका 
दोधन ( चमन-विरेचन-आस्थापन-शिसेविरेचन ), तृषाको रोकना ( जल कम पीना ), 
यदध वावु तथा धूपका सेवन, पाचन ओर उपवास-ये दस प्रकारके लङ्गन चिलि हँ । 
इनमे चार प्रकारके रोधन ( वमन-विरेचन-आस्थापन-दिरोविरेचन }) भौर पाचन ये 
द्रव्यर्प है ओर शेष अद्रव्यरूप हैँ । वाम्भटने रोधन ओर शमन दो प्रकारका 
लङ्खन छिखा है । उन्दनि रोधन्मे रक्तमोक्षण ओर द्रव्यकूप लङ्गनमे दीपन अधिक 
बताया हे । 
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रूष्टण--- 

जो द्रव्य शरीस्म क्षता, खरता तथा विशदता ( पिच्छिक्ताका अभाव ) राता है, 
उसे रूश्चण कते देँ । जो द्रव्य रुक्ष, ल्घु, खर्‌, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर तथा अपिच्छिल 
हो, वह प्रायः रूक्षणं होता हे । श्रायः” कटनेक्ा भरयोजन यह है कि कोई द्रव्य इन 
र्णोवाख होता हुआ मी रक्षण नदीं होता । जेसे-सरसोंका ते तथां बकरीका दृध 
ख्घु होते हुए मी ज्ञेहन हें ! कलेन द्रव्यके विवरणमे आये हुए श्रायः स॒न्दका मी यही 
प्रयो जन जानना चादिषु 1 जसे-यव तथा लोबिया गुर्‌, शीत, सर आदि गुणयुक्त होता 
हुआ मी रक्षण होता है । यँ यह जानना चाहिए कि लङ्गन द्रव्यके जो गुण कहे है 
वही रक्षण द्रव्यकरे मी होते है, परन्तु दोनों अन्तर यह है कि-लङ्कन द्रव्ये 

गुणकी प्रधानता होती है ओर रक्षण द्रव्ये रक्ष गणकी प्रधानता होती है 


लेहन-- 
जो द्रव्यं रारीरमं ल्िगधता, द्रवपना अथवा खेदा क्षरण ( सरीरसे लिह चूना- 
टपकना सा). मृदुता तथा छेद उत्पन्न करे, उसे श्चेहन कहते हैँ । जो द्रव्य द्रव, 


सूक्ष्म, सर, ज्िग्ध, पिच्छिल, गुर, न्ीतकु, मन्द तथा यदु गुणवाखा हो, वह्‌ प्रायः 
ति हे जञेसे [3 २ 
स्नेहनं होता हे; जसे-घत, ते, वसा, मजा आदि । 


1 





१ “रोक्ष्य रतवं वंसचं यत्‌ कुर्यात्तद्धि रूक्षणम्‌ । रूक्ष रघु खरं तीक्ष्णमुष्णं स्थिरमपि- 
च्छिलस्‌ ॥ प्रायशः कठिनं चैव यद्रव्यं तदि रूक्षणम्‌ । ( च, स्‌. अ. २२) । रक्षण द्व्यको 
यूनानीवेचकमे “सुजफिफः कहते दै । २ “लेहनं सह-विष्यन्द्‌-मारदकङेदकारकम्‌ । द्रवं सृकं 
सरं चखिग्धं पिच्छिरु गुरं शीतलम्‌ ॥ प्रायो मन्दं ग्रु च यद्रव्यं तत्‌ शेहनं स्मृतम्‌ ।” 
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स्वेदन -- 
जो द्रव्य स्तम्भ ( अज्ञंकी निश्ेष्टता-जकडनासा ), गौरव तथा शीतको नष्ट करे ओर 


पसीना लावे, उते स्वेदन कहते हँ । जे द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, क्षिग्ध वा दक्ष, सुक्ष्म, 
द्रव, सर्‌ वा स्थिर तथा गुर दो, वह प्रायः खेदनं होता दैः । 


सतर स्न-- 


वमन, अतिवार, रक्तपित्त, अतिखेद आदिके क्प्मं शरीरसे निकल्नेवटे द्रवं 
पदाथको रोकनेवाल द्रव्य स्तम्भन कहलाता है । जे द्रव्य शीत, मन्द्‌, मृदु, क्ष्ण, 
रक्ष, सक्षम, द्रव, स्थिर तथा लघु-इन नौ गुरगोवाल हे, वह भायः स्तम्भन दोता है 
(च.)) जो द्रभ्य रक्ष, शीत, कषाय रसवाला ओर वातकर हो, वह स्तम्भन होता 
है; जेसे-कुडा ओर सोनापाञ ( शा. ) । सुश्रुतने लोघ्रादिगणको स्तम्भी -स्तम्भन 
कहां है ।२ 

संरामन-- 

जो द्रव्य सम अवस्था धित दोर्षोक्रा वमन-विरेवनादिके द्वारा रोधन नहीं करता, 
एवं उन्दै बढाता मी न्ही--उनकरा प्रकोपण भी नहीं करता, कितु वेदे हए दोषोको 
दारीरके भीतर ही शान्त करता है- पुनः साम्यावस्थामे काता है, उसे संदमन या 
हामन कहते हैँ ! जते-गिलोय । "दोष राब्दसे दुष्ट वातादि ओर उनके कार्यभूत 
व्याधि दोनों व्यि जते है ¦ दोषद्चब्दसे वातादिदोषयक्षम अथं ऊपर दिया है। 
व्याधिपक्षमे--“उत्पन्न व्याधिका शमन करनेवाख ओर अनुत्पन्न व्याधिको उत्पन्न न 
करनेवाला यह अर्थं ठेना चाहिए { चा. ) । संशमन दव्य आकाशणगुणकी अधिकता- 








(च, सू. अ, २२) 1 सेहन-{ [0 पपा८नपा5--डिमस्सन्द्स्‌ )- श्न ओष्ोंका सपर 
जिस जिस भागे होता है, उस उस भागका ये द्रव्य रक्षण करते है । ये क्लिग्ध-तेलयुक्तं 
होते है; जसे-अक्सी, बादाम, निशास्ता, सुक्ठी (ङ. वा. दे. 2) 1 लेहन दरव्यको यूनानी 
वैचकमे ुरत्तिवः कहते हं । 


१ मस्तुम्भ-गौरवरी-तघ्रं खेदनं खेदकारकम्‌ 1 उष्णं तीक्ष्णं सरं लिग्धं रूशरं सक्षं द्रवं खिरम्‌ ॥ 
द्रव्यं युर च यत्‌ प्रायस्तद्धि, खेदनसुच्यते । (च. सू. अ. २२)1 स्वेदन--इन द्र्व्योसे 
पसीना द्ुटता है । इनकी क्रिया अनेक प्रकारसे दती है (१) खघुम्णाकाण्डके खेदकेद्रको 
उत्तेजित करके; (२ ) त्वचाकी रक्तवाहिनिर्योको विकसित करके, जेसे-खरमा-इपिक्युजना जादि 
द्रव्य; (३) खेदय्न्धियोमे खित नाद्ि्योके सिरोको उत्तेजितं करके (ङ. वा. दे.) । 
खेदन द्रव्यक्नो यूनानी वैचकमे “सुजरिक कहते द । २ “स्तम्भनं स्तम्भयति यद्भतिमन्तं चरं 
ध्रुवम्‌ 1 रीतं मन्दं गदु शृ्षणं ङं सक्ष्मं द्रवं सरम्‌ ॥ यद्वयं ल्घु चोद्षटं प्रायस्तु स्तम्मनं 
स्मृतम्‌ । ( च. सू. अ, २२) । “^रेक्षयच्छेलयाव्‌ कषायतवाछ्घुपाकाच यद्भवेत्‌ । वात्ृत्‌ 
स्तम्भनं तत्‌ खायथा वत्सक्ट्ण्डुको ॥" ८ दा, प्र, खं. अ, ४) | 


२६ द्ष्यगुणविक्षान-पूर्वाधं । .. 


वाखा देता है ( खु. ) } संशमन द्रव्य वायु, जर ओर पृथिवीके गुणोकी अधिकता- 
वाला होता दैः (र. वै. भाष्य ) ) 
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संशमन द्रव्यके वातद्धंलमन, पित्तसंशमन ओर कफर्ंशमन ये तीन मेद्‌ 
करे उनके उदाहरणार्थं तीन वर्मं स॒. सू. अ. ३८, अ. सं. सु. अ. १५, तथा अ. ह. 
सू अ. १५मेंदिये ग्येदैं। वे जिज्ञायुओंको वहीं देखने चादहिर्धे । य्ह विस्तार 
भयस नही दिये गये ह । 


आयुदमे सव प्रकारके ओषधद्रव्योका खोधन ओर दामन इन दो वरगेनिं अन्त- 
माव माना गया है ( “शोधन-शमनव्यतिरिक्तसयोषधस्याभावात्‌”” हे. , ) जो द्रव्य प्रकुपित 
दोषोको वमन, विरेचन आदि द्वारा ऋरीरसे बाहर निकार उनको शोधन ओरजो 
दव्य दोर्षोको बाहर न निकाटे परन्तु उनको दारीरके भीतर ही शान्त करके पुनः 
समावस्थामे खवे उसे शमस कटते ह । दामनके विषयमे थोडा कहने होनेसे 
श्मनकी व्याख्या पठे देकर अब सोधनके मेद ओर्‌ उनकी व्याख्या दी जाती है । 


व्मन्‌-उष्वैमाग्दर-कदनय-- 


जो द्रव्य ऊर्ष्वभाग( मुख )से दोषोंको बाहर निकटे उसे वमन, उध्वै भागहर 
या छदेनीय कहते हैँ । वमन द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी ओर विकारी 
गु्णोवाडे छेते ह ! वे अपने वीर्थ( शक्ति -प्रमाव )से हृदयम जा, वरसि अपने सूक्ष्म 
ओर व्यवायी युणसे धमनिर्योद्यरा समग्र शरीरयैं पर्हुच, स्थूरु-सृक्ष्म सब खोतोसि 
दोर्पोको अपने अभ्निय (उष्ण ) गुणे द्रवीभूत ओर तीक्ष्णतासे विच्छिन्न करते है 
(उखाइते हैँ ) । वह ॒द्रवीभूत ओर विच्छि्न (अपने स्थानसे इया हआ )- दोष 
( अपक पित्त, कफ़ तथा अन्न ) वमनसे पूर्वं शरीरे सेदभावित किये जानेके कारण, 
जेसे केह रगये हए ॒पात्रम शहद नहीं चिपकता इस प्रकार शरीरम कहीं भी न 
चिपकता इआ वमन द्रव्यके सुक्ष्षलोतोनुसरण ओर आमाशयगमनोन्पुख प्रभावसे 
आमारशय( आमारायो्वैभाग )मे आकर ओर उदान वाथुसे प्रेरित होकर, वमन द्रव्ये 
उष्वभागसे दोषं निकालनेके प्रभाव ओर अमि तथा वायुके युणोकी अधिकतासे मुख. 
मार्स्े बाहर निकर्ता हे (च. सु.) । जो द्रव्य अपक्र पित्त, कफ या दोनों जर्‌ 
अन्नको सुखद्मारा बाहर निकाटे, उसे वपमरन कहते दैः जेसे-मेनफर ( शा. ) । यथपि 





९ “न शोधयति यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमाञू दमनं तच्च सप्तधा ॥ 
प्प्वनं दीपने. ्चच्रद्-व्यायामातप-मारताः । बरंहणं रमनं त्वेवं वायोः पित्तानिरस्य च 1" 
(अ. ह. सु, अ. ९४) । “न शोधयति न द्वेष्टि समान्‌ दोषांस्तथोद्धतान्‌ । समीकरोति 
बिषमाञ्छमनं तचथाऽमृता ।* ( शा. प्र. ख. अ. ४ )। २ “दोषहरणमूरध्वभागं वमनसंज्ञकम्‌ ! 
( च. क. अ. १ )) ` तत्रोष्ण-तीकष्ण-सङ्ष्म-ग्यवायि-विकारीन्योषधानि खववीर्येण हृदयमुपेदय धमनी- 
रुख स्थूलाणुस्रोतोभ्यः केवट रारीरगतं दोषंवात्तममरेयतवाद्‌ विष्यन्दयन्ति, तैण्यादू्‌ 
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कफके छ्य वमन ओर पित्तके ठ्य विरेचनको प्रधान शोधन कटा गया है, तथापि 
अपक्त पित्तका वमनसे ही निहेरण होता है । दसी ल्यि अम्लपित्तचिकित्तामे प्रारम्भे 
वमनका उपदेरा किया गया है । 


वक्तव्य वमन द्रष्य पूर्णं ॒माच्रानं देनेसे वमन कराते हैँ, सुक्ष्म माताम देनेसे 
कफको टीला करके निकालते हँ ओर अति सूक्ष्म ( होमिओपेधिक ) माताम देनेसे 
वमनको वंद करते टै 


रेवन -विरेवन-अघोभागहर-अनुरोमनीय-- 


जो द्रव्य अधोमाग( गुद से दोषोका निहरण करे, उसे रेवन, विरेचन, 
अचुखोमनीय या अघोभागहर कहते हे । उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म, व्यवायी, विकारी 
(च, ) तथा सर ( सु. ) गणयुक्त विरेचन द्रव्य अपनी शक्ति ( प्रभाव )से हृदयमें 
पर्हैच, वति अपने सुक्ष्म ओर व्यवायी युणसे धमनियोदारा स्थुल ओर अणु खोतोमिं 


विच्छिन्दन्ति, स विच्छिन्नः परि्ठुवन्‌ ( बः ) ल्ेहभाविवे काये सदाक्तभाजनसमिव क्षौद्रमसञ्न- 
ज्रणुम्रवणमावादामारयमागम्योदानप्रणुन्नोऽ्चि-वाय्वत्मकत्वादूष्वमागप्रमावाचोषधस्योर्वैमु च्छि 
प्यते ( सलिल-पृथिव्यात्मकत्वादथोमागप्रभावाचोषधस्याधः अवतत, उभयतश्चोभयरुणतवात्‌ )} । 
इति रक्षणोदेशः ।” ( च. क. अ. १) । ^तत्रोष्ण-तीकषण-सक्म-व्यवानि-विकाडीन्योषधानि खवी्ैण 
हृदयमरुपेलय सोकष््याद्‌ व्यवायित्वाच्च धमनीरनुखल लिहेन शदूकृतेऽन्तःशरीरे खेदोष्मणा . 
ऽऽद्रदारुवद्विष्यण्णे स्थूराणुस्रोतोभ्यः सकर्मपि दोषसङ्गातमौष्ण्यात्‌ पुनविष्यन्दयन्ति, 
तैक्ष्याद्विकादित्वाचच विच्छिन्दयन्ति; स विष्यण्ण-विच्छितनी दोष्द्वातः परिष्ुवः सेदा्त 
भजनस्य इवोदकाज्जकिरससन्रणुप्रवणमावादामारयमतुगम्य उदानप्रणुन्नो ऽि-वायात्मक+ 
त्वादूरध्वभागप्रमावाचोषधसो्व॑प्रवतैते, सकल्िलपृथिव्यात्मकतादधोभागममावाचौषधस्याधः, 
उभमयतश्चोभययुणात्मकत्वादुमयभागप्र मावा 1” ( अ. सं. सू. अ. २६ ) । “वमनद्रव्याण्यि-वायु- 
गुणभूयिष्ठानि, अश्चिवायू हि कषु , रघुताच तान्युर्ध्वमुत्तिष्टन्ति, तस्द्रमनमूष्वेगुणभूयिषठम्‌ 1” 
(सु. स. अ, ४१) 1 “अपक्रपिन्तरष्मान्नचयमूध्वं नये चु यत्‌ । वमनं तद्धि बिद्केयं मदनस्य फलं 
यथा ॥” (दा. प्र. खं, अ. ४) । “वमनं शष्महराणां ( त्ष्ठम्‌ ) । (च, सू. अ. २५) । 
वामक ( ए11605--मेरिक्ड )--इन द्र््योसे उल्टी होकर अमाय खारी हदो जाता 
है । इनके दो मेद दै-( १ ) प्रलक्षये द्रव्य आमारायभ क्षोभ या दाह उत्पन्न कर वमन 
कराते है, जेसे-नीरोधा, राई, बाबुनाका ग्म फाण्ट, नमक्र, फिटकिरी 1 (२ )अप्रतयक्च-ये 
रक्त मिल, रक्त द्वारा वमनकेन्द्रमै प्हुव कर उसे श्चुभित करते है ओर इस प्रकार वमन 
ऋराते है; जेसे-सुरमा, इपि$क्युआना, अडसा, जंगरी प्याज । इत वरेके वहुतसे द्रव्य रक्तके 
साथ वहते हुए आमाशयकी करद्वारा बाहर पडते दँ ओर उसे उत्तेजित करते ह (ॐ. वा, 
दे. ) ।(सूनानी वेचकमे वमन द्रन्यको शुक कहते दे । 


१ “दोषहरणमधोभागं विरेचनसंज्ञकम्‌ 1 (८ च. क. अ. १) ! अधो रदेन दोषनिर्हरणं भजतं 
इत्यथोमागम्‌ ( च. इ. ) । ^तत्रोष्ण-वीक्ष्ण-प््म-व्यवायि-विकारीन्योषधानि स्ववीर्येण हृटयसुपेल्य 
( सौक्ष्म्याद न्यवायित्वाच्च' बर. वा. ) धमनीरनुखल स्थूलाणुस्तोतोम्यः केवरं दारीरगतं दोष्‌- 
संवातम्नेयत्वादविष्यन्दयन्ति, तैश्ण्यादिच्छिन्दन्ति, घ विच्छिततः प्रिषुवन्‌ (वः) सेहभाविते 


२८ दध्यगुणविज्ञान-पूधै । 





~~ 


काये लदाक्तमाजनस्यमिव श्षोद्रमसज्जन्रणुप्रवणमावादामादायमायम्य्‌ >८>< >< सकिलगृथिग्यास्म- 
कलत्वादभोभागग्रमावाद्यौषधस्यापानप्रणुकनोऽधः प्रवसते ५ (च. क. अ, १) । “विरेचनद्रव्याणि 
पृथिव्यग्बुयुण मूविष्ठानि, प्रथिव्याओर यन्य, ता युरुत्वादथो गच्छन्ति; तस्माद्िरेचनमधोयुणभूयिष्ठ- 
ननुमानात्‌ 1» ( सु. घ्‌. अ. ४१) । गुरुत्वादिति गुरुत्वं चेह प्रभावविकेषाधिष्ठितं त्रिवृतादि- 
समवेतं म्ये, न तु गुरत्वमात्रम्‌; अन्यथा मत्ख-पिष्टान्न-मसूरादीनां विरेचकत्वं स्यात्‌ ( च. 
द्‌. ) | “विकर युदपक्ं वा नलादि द्रवतां नयेत्‌ । रेचयल्यपि तञ्जेयं रेचनं चिता यथा ॥” 
(दा, म्र, अ. ४) ! “विरेचनं पित्तहराणाम्‌ (ष्ठम्‌) 1 त्रिवृत्‌ युखविरेचनानां, चतुरङ्खलो 
मृदुविरेषनानां, लक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्‌ ।* ( च. स्‌. अ. २५) । रेचन ( 2 प९०६९०७-- 
पर्नैदिन्द)--दन द्रव्योसे रौच (पलाना) जल्दी होता दै किंवा अथिक्र होता है । 
न्यूनाधिक क्रियाके अनुसार इन द्रव्योके पोच मेद हं । (१) आयुलोमिक ( च. ) सर 
( सु.) (1.22) १65--नसंटिन्व }--मल ओर वाथुकी स्वाभाविक प्रकृत्तिके उत्तजक । 
इनसे मल नरम होता है ओर अओंतोकी दर्न-चलनकी क्रिया (पेरिस्टाल्सिस्‌) फुछ बटकर 
सोच होता है । इनसे अपक्र मर नहीं आता । जेसे-याप्तशकंरा ( तुरंजबीन ), गंधकः 
सूखे अंजीर, आदुबुखारा, जेतृनका वेक (ओंल्वि ओडक), हरड । (२) क्सन (च. ) 
( 17716 एप्पटभ्पर््ऽ--सििपर पर्येटिन्ख )--इनसे ओंरतिकी हटन-चर्न क्रिया वदती हे, 
द्ातोकी अन्थियोको क उत्तेनन मिरुता है ओर इस कारण साधारण परतला-दीला शौच होता 
ह । इनसे पक्र ओर अपक मल ओर मल्की गंटि निकल्ती है । ञेसे-एरंडतैल, सनाय, पारा, 
एटुजा } (३ ) मदन ( च. ) ( [14516 एधा १०5--ईर्टिक्‌ पर्नेटिन््‌ )-ये द्र्य 
लसन द्रव्योके समान किंतु उनकी अपेक्षया जोरदार क्रिया करते है । श्नसे ओंतिमे थोडा दाह 
होता है जौर एैठन होकर पतला रोच होता दै । जेसे-निदोथ, इन्द्रायन, रेवंदचीनी, पोडो- 
फर्म (पाप्रा) । घ्रंसन द्रव्य अधिकं माराम दिये जानेसे भेदन होते ह । (४) विरेचन 
(च. 3) ( त ४५72९0६6 ए पा९2.1ए65--दाइदर्गोग्‌ परगटिज्य ; प $५120६प68-- 
हाह्दगोरय }--इनसे भीमे बहुत सा द्रव उसन्न होत्ता है ओर पानी जेसा शोच होता है । ये 
रक्तमसे पुष्कर रक्तद्रवका बिरेवन करावे दै ! मेदनवर्गीय द्र्य अधिक मात्राम दिये जानेपर 
विरेवन क्रिया करते है  जैसे-नमाल्गोटा, कंटीठी इन्द्रायन ! कुछ क्वण विरेवन है; जैसे-सेन्ध। 
नमक, खारी नमक (सोडियम्‌ सर्फेट्र्‌ ), द्राचाक्षार ( पोर्टेदियम्‌ टाटरेर्‌ ) । पिन्तविरेचन 
( 1101208८ एण०४१८७--कोलिगोग्‌ पणेटिन्च }- ये द्रव्य शौचहयारा पिन्तको 
निकारूते है । इनसे हरे रंगका पतला रोच होता है । इनकी यजत्‌ जर यहणीपर उत्तेजक क्रिया 
होरी हे 1 य्घतके उत्तेजनसे पित्तस्राव अधिक होता है ओर यहणीके उत्तननसे उसमे कुत इ 
पित्त शीघ्र नीचे ( पक्राशय्मे ) चर्‌ जाता दे । जेसे-पारा, पाप्रा-यङ्घतरके उत्तेजक; पारा, एलु 
जर रेवंदचीनी-ग्रहणीके उत्तेजक ह ! ये द्रव्य अस्प माानै पित्तस्ारक दै । चरकने विसेचनके 
तीन बिभाग किये ह--( १ ) खदुविरेचन--जेसे-एरंडतेलनआनुलोमिक; (२ ) सुखविरेचन- 
जेसे-निशोथ-सेसन, पित्तविरेचन; (२ ) तीश्ष्णविरेचन--जेसे-थुदरका दूध=मेदन विरेचनं 
(ड. वा. दे. ) । यूनानी वेधके शदुबिरेचनको “सुरुयियनः मौर वीक्षण विरेचनको सदिः 
कहते दै ! इन दोनोका मेद वताते इए यूनानी द्रव्ययुणविनज्ञानमें छ्खा है कि-वह ओषध जिससे 
कृन्ज निवारण होकर सरल्तापूर्वक मरोत्सगं हो जाय ओर केवल आमाशय भौर अत्रख दोष 
वि्तजित हो जाय, उसे सुखुयियनः कहते ह; ओर जो द्रष्य संपूरणं शरीरस्य दोषका मलमासे 
निहरण करे, उसे ुसहिरः कहते है 1 [ि | 





दव्यविक्तानीय-प्रथम अध्याय २९ 


दोकर समस्त शरीरमे परवता है ओर समग्र शरीरम स्थित दोषोकि संघातको अपते 
आप्रेय गुणके कारण विटीन ( द्रवीभूत ) करता है तथा वीक्ष्मताके कारण विच्छिन्न 
करता है (उलाडता है ) । वह द्रवीमूत तथा विच्छिन्न हुआ दोषरसंघात सारे शरीरमें 
भ्रमण करता हुआ विरेवनके पूर्वं शरीरके नेहसे भावित किये होनेके कारण जसे स्नेहे 
च्प्रि पात्रमं चहद नहीं चिपकता उसी प्रकार दारीरावयरवोमं कीं मी न चिपकता 
हुआ अणुप्रवण ({ अणु-सुक्ष्म-छोतोमं संचार करनेवाटे) तथा कोष्टाभिमुखगमन 
खभाववास होनेसे अमारय( आमारयाधोभाग मे आता है । विरेचन द्रव्य 
अधोगमन ओर अधोभागहरत्वहपग्रभावविशिष्ट प्रथिवी तथा जल्के गुरणो( गुरुत्व. 
स्थिरत्व-अधोगति )की अधिकतावाटे होते देँ । अपने इस विरेष प्रभाव तथा गुणोके 
कारण नीचेकी ओर गमन करते हुए अपने साथ अपान वायुद्रारा त्रेरित पच्यमान 
दोषोंको बलात्‌ नीचेकी ओर्‌ ठे जाकर बाहर निकालते हँ (च. घु.) । जो द्रव्य 
पक्त या अपकर मखादिको द्रव करके विरेवनके द्वारा बाहर्‌ निकटे, उसे रेचन कहते 
है; जशे-निशोथ ( शा. )। 


ऋ ७५ 


चरकमे पचास कपायवर्गोमे केवर सेद्नीय (या सेदृन ) गण दिया गयाहै, 
विरेचन गण नहीं दिया है । चरकने विरेचन द्रव्यके तीन मेद बताये दहै- 
सुखविरेचन, जसे-निरोथः मुद्विरेचन, जेसे-जमरताप्; तीक्ष्ण विस्चन, 
जसे थूहरका दूध । 

अनुरोमन-स्र- 

जो द्रव्य मल ओर दोर्षोको पका ओर उनके विबन्धको तोड कर उन्दँ अधोपारगदाय 
बाहर निकाठता है, उसको अनुखोमन या सर ( सारक ) कहते हैँ; जेसे-हरड । 
( मर-मूत्र ओर वातकी अप्रवृत्ति-रुकावट-को विबस्धं कहते दै ) । यह अधोभागहर 
वृगैका ही एक मेद्‌ है ॥ 

खंरन-- 

जो द्रव्य केष्टपेट)के अन्दर चिप्के हुए पच्यमाग ( पकते हुए ) मलदिकोको 
पकाये विना ही बाहर निकार देता है, उसे क्लंखन कहते है; जेसे-अमक्तास । यह 
अधोभागहर बगेका ही एक मेद है । शाङ्गघरने शंसन वगेको किसी तच्रा- 
न्तरे छेकर सिन्न बताया है; चर कने “विरेचन द्रन्यके ल्यि ही सनः शब्दका 
प्रयोग किया हैः । 


१ “द्त्वा पाकं मलानां यद्धित्वा बन्धमधो नयेत्‌ । तच्वातुलोमनं नेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ 
( शा. भ्र. सं. अ. ४) । ^सरोऽनुलोमनः प्रोक्तः” (सु. सू. अ. ४६)। २ “पक्तन्यं यदपक्तवेव 
शिष्टं कोष्ठे मलादिकम्‌ 1 नयत्यधः स्रंसनं तथा स्यात्‌ कृतमाल्कः ॥“ (दा, भ्र, स, स, ४)। 
भपित्त दा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । संसर्न” ( च, चवि. अ. ३) । 


३० द्रव्ययुणनिक्ान-पूचधं । 


कोधन-संरोधन-उभयतोभागदटर-- 

जो द्रव्य उर्वभाग( यु ) ओर अधोभाग (गुद ) दोनों मार्गसि दोर्षोको निकाले, 
उसे संलोधन, रोधन या उभरयतोभाग( हर ) कहते दँ । संशोधन द्रव्य भी 
दमन ओर विरेचन द्रव्योके समान तीक्ष्णत्वादि युणोँवटे होते है ! इनकी पूर्वोक्त 
क्रियासे दोपसंघात आमारय( आमाशयके र्वं ओर अधोभाग मेँ आकर उपश्ित 
होता है । संरोधन द्रव्य उभयतोभागहरत्वकूप प्रभावसे विशिष्ट परथिवी, जर, अभि 
ओर वायुके गुणोकी अधिकतावले होते हैँ । ये दोनो मार्गते निकरुते हुए अपने साथ 
उदान ओर अपाने ्रिरित दोपो्ा भी उर््वाधोभागसे बलात्‌ नि्ैरण करते है ( च. 
सु. ) } जो द्रव्य मले पुरीष ओर दोषों )के संचयको अपने स्थानसे इटाकर ऊपर 
ओर नीचे दोनों मागेसि बाहर निकार दे, उसको देहर्शोधन कहते है; ञेते- 
बन्दाठ { श्या. ) । वमन ओर विरेचन दोनो एक साथ करानेवे द्रन्यको सं शेधन 
कहते हैः । 

ठेदन-केदनौय-- | | 

जो द्रव्य शरीरम संचित ओर चिपके हए कफादि दोषोको अपने प्रभाव-शक्तिसे 
अपने स्थानसे उखाड़ दे ( एक्‌ कर दे ), उसको छेदन या छेदनीय कहते है; 
जसे-क्षार, काटी मिचे, शिलाजीत, हीग आदि ।२ 

रसायन-- 


जिस द्रन्यसे प्रशस्त रस-रक्त आदि धाठु, स्मरणशक्ति, बुद्धि, आरोग्य, तरुणवय 
( जवानी ), प्रभा, अच्छा वर्ण, उत्तम खर, शरीर ओर इन्दरिर्योका उत्तम बल ओर 
वाक्सिद्धि प्राप्त दो तथा अकाले उत्प्च जरावस्था ( बरृदधावस्था ) जर व्याधियोँका 
नाश हो, उसे रसायन कहते दहै । चरकके पचास महाकषा्ोमिं कहे हुए 
जीवनीय ओर वयःस्थापन ये दो गण भी रसायनके ही मेद हैः । 


१ ““खानाद्वहिनयेदृष्वैमधो वा दोषसंचयम्‌ । देहसंरोधनं तत्सखदिवदारीफठं यथा ॥" ( शा, 
भ्र. खं. अ. ४)1 २ शिष्टान्‌ कफादिकान्‌ दोषाबुन्मूल्यति यद्लात्‌ । ऊेदनं त्था क्षार 
मरिचानि शिकाजतु ॥” (रा. प्र. खं. म. ४)1 ३ “दीषेमायुः स्मृतिं मेधामातेग्यं तरुणं 
वेयः । प्रभा-वणै-खरोदाथं देहैन्द्रियवलं परम्‌ ॥ वाक्सिद्धि वृषतां कान्ति लभते ना 
रसायनात्‌ ! कामोपायो दि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ (च. चि.अ. १,पा. १ )1 
“र स्ायनतन्रं (रसायनं ) नाम वय॒ःस्यापनमाुरमधा-बरल्करं रोगापहरणसमथै च ।*» (सु. सू. 
अ. १)। (रप्तायनं च तञ्जेयं यञ्नरान्याधिनारानम्‌ ।” (सा. प्र. खं. अ. ४) । रसायन 
( 41168 १९--र्ओ्दरेटिव्‌ }-ये द्रव्य वैद्यकीय मात्रामे देनेसे दारीरपएर उनकी क्रिया 
भलक्ष नहीं दिखाई देती, परंतु इनसे रोग दूर होता दै । इनसे शारीरकी धातुपाक (मेटा- 
बेरिज्मि)की त्रिया खधरती है गौर शरीर पूरवखिति प्राप्त करता है (अन्य ओषति 
अच्छे न होनेवाले रोगोको अच्छा करनेवले द्रव्य ); जसे-सोना, सुरंजान, सुरमा, पारा, सोमक 
(ड. वा. दे.) । यूनानी . वेके रसायन भोषथको “अक्सीरुद, बदुनः , कदे है । 





दव्यवित्ानीय~प्रथम अध्याय ३१ 


सूम | 

जो द्रव्य शरीरके दक््म खोतों ( मागा ) मं अवेदा कर सके उसको सुक्ष्म कते 
हैः जेसे-सैधव लवण, मधु, तेर आदिः । 

व्यवायि-- 


जो द्रव्य जटरािके दारा परिपक्त हयेनेके पूर्वं ही अपने प्रभावसे समग्र शरीरम व्याप्त 
ह्येकर्‌ अपने गुण-कम॑दिखलाते हँ, उनको व्यवायि कहते हे; जंसे-र्मग, अफीम, 
वस्सनाम आदिः । 


विकाशि ति )- | | 

जे द्रव्य जठरा्निके दास पाक दोनेके पटे दी धातुभसि ओजको थक्‌ करके 
सम्धियोके बन्धनो ओर धातुओको शिथिर कर्‌ देते है, उनको विकाश्चि(सि) कहते हैँ; 
जेसे-क्ी ओर ताजी खपारी तथा कोरः । 


मय-भषदक-- 


जो द्रव्य तसोयुण ( ओर रजोगण ) ओ अधिकतावाला होनेसे बुद्धिका नाश करके मद्‌ 
( नशा ) उत्पन्न करता है उसे मद्य, मदकारि, मदनीय, मादन ओर मादक 
कहते हैँ; जेसे-नाना प्रकारके खरा आदि मय (शा. ) } मादक द्रन्य ल्घु, उष्ण, 
पीकष्ण, सुक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आग ( आद्धकारी ), सक्ष, विकाशि ओर विशद--इन 


हि री 


१ “सूक्ष्मस्तु सौक्ष्म्यात्‌ सृस्मेषु सोतःखनुसरः स्मतः 1 ( ख. ख, अ. ४६ ) । “देहस्य सृक्ष्म- 
च्छि्िषु विशेत्‌ सृष्ष्मसुच्यते 1 तद्यथा सैन्धवं क्षोद्रं निम्बस्तेलं सवृद्धवम्‌ ॥“ (रा. प्र. ख. अ. ४) । 
२ “व्यवायि चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय्‌ कलपते ” ( सु. ख्‌. अ. ४६) । “पूवै व्याप्याखिलं 
कायं ततः पाकं च गच्छति । व्ययायि तद्यथा भद्गा फेनं चाहिसमुद्धवम्‌॥ ( शा. प्र. खं. अ. ४) । 
३ “विकासि विकस्नेवं घातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ ।” (खु. षू. अ. ४६) शसन्धिबन्धास्तु 
रिथिखान्‌ यत्र करोति विकाशि तत्‌ । विष्ष्योजश्च धातुम्धौ यथा क्सुककोद्रवाः ॥” (शा. मर. 
सख. अ. ४) ! विकारिच्‌ ( ^ "115725700010-र्अन्टि सयहरमोडिक्य )--इस वगेके द्रव्योकी 
क्रिया अनेक भ्कारोसे होती है । जेसे-( १) करई द्रव्य कर्मैके केन्द्रौपर या चेष्टावह नाड्यो पर 
द्ामक्र ( अवसादक ) क्रिया करते ह 1 (२) कई सारे रारीरपर अलन्त जोरदार शामक क्रिया 
करते है, जिसके कारण रारीरके सब अवयव दिथिरु हो जाते है; जसे-तमाखू, वछनाग, 
देवनल, कुटकी, पञमकाष्ठ दि अवसादक दव्य । (३) कई अरतोंकी शक्ति वदति दे, 
जिससे अधोवायु छूटता है ओर उदरश्ूल शान्त होता दै; जेसे-दीग, कस्तूरी, तगर ओर खगन्धि 
द्रव्य । इस प्रकारके द्रव्योको ^1011405--असोर्भरिक्स्‌ या (10४01४68 
कार्मिनेरिम्स्‌ कहते है ! (४) कई द्रव्य अपस्तम्भश्ाखा ( श्वासनलिका ) के संकोच-विक्रास्को 
कम करते है; जेसे-घतूरा, खुशासानी अजवायन, बेराडोना (ङ. वा. दे.) ! इ कोरदोकी 
एक जाति जो मादक दोती है, वह यद्य कोयो शन्दसे अस्थ्रित है । ४ “म्यं इदयमाविद्य 
सगुगेरोजतो गयान्‌ 1 दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो. नयति विक्रियाम्‌ ॥ रपूण वीक्ष्ण-च्मा 


३२ द्रष्यगुणविक्ञान-पूोधे । 


दस युर्गोवाला होता है । ओज गुर, शीत, सदु, शक्षण, बहल (सान्द्र ), मधुर, सिर, 
प्रसन्न, पिच्छिल ओर ज्िग्ध-इन दसं गुणोवाला होता है । मद हृदयम पविष्ट होकर 
अपने दस गुगोसि ओजके ऊपर ठिखि हुए दस गुणको उनसे विपरीत युणवाला होनेसे 
भित ओर नष्ट करके हृदयको वित कर देता हे तथा उसके आश्रित सत्व(मन)को 
मी श्चुभित करके मद्‌ उत्पन्न करता है । मद्य अपने लघु गुणसे ओजके गुरं गणका, 
उष्णसे दीतका, अम्टसे मधुरका, वीक्ष्णसे मरदुका, आद्धकारितासे प्रसादका, रक्षसे 
लेका, व्यवायीसे स्थिरका, विकासीसे शक्ष्णका, विशदसे पिच्छिलका ओर सृक्ष्मसे 
सान्द्र गुणका नाद करता है (च. ) } मय सर्वं रसवाला तथा तीक्ष्ण, उष्ण, क्ष, रघु 
ओर विशद्‌ गुणवाख तथा आभ्नेय ओर वायव्य होता है (र. वे. ) । 


विष-प्राणदर-- 


विषद्रव्य ल्घु, रक्ष, आङ ( आशुकारी ), विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सुक्ष्म, 
उष्ण तथा अव्यक्त रस-ईन दस्र गुणोवाला होता है । विषद्रव्य अपने शकष गुणके कारण 
वायुको, उष्णताके कारण पित्तको, सृक््मतकि कारण रक्तको तभा अव्यक्त रसे कारण 
कफ़को कुपित करता है; आशुकारी होनेवे अन्नरसका शीघ्र अनुसरण करता है, 
व्यवायी होनेसे रीघ्र ही संपर्णं शरीरमें व्याप्त हो जाता है, तीक्ष्ण होनेके कारण मर्॑घ्न 
होता है, विरा ( हिंसनश्चील ) होनेे ्राणहर होता है, ल्घु ( अनवस्थित-चश्चल ) 
होनेके कारण इुशिकित्छ होता है, विद ( अपिच्छिर ) होने्े दोषोभ उसकी गति 
निर्बाध (अटके विना ) होती है । इन कारणोँसे विषद्रव्य दोषों, उनके स्थानों ओर 
वातादि प्रछतिको प्राप्त होकर सर्वं दोर्षोको विङ्त कर देता है (च.) । विष सर्व 
रसवाला तथा शीघ्र, खषिर, व्यवायी ओर विकासी युणवाला तथा अभ्रेय द्योता है। 
विष अपने उष्ण गुणसे धातुओंको परकाता है, तीक्ष्ण युणसै म्मौका डेदन करता है, 
पुकष्म ओर विकासी युणसे धातुओं फैल जाता है, विशद युणसे धाुओसे ओजको 
अकल्ग करता है, लघु ुणसे संधियोमे प्रवे करता है, व्यवायी गुणेते समग्र शरीरम 
व्याप्त होता है, रक्ष युणसे शरीरके जेदका नार करता है ओर शीच्र गुणसे रीघ्र मारता है। 





म्ल-व्यवाय्याञ्युगमेव च । रुक्षं विकारि विरादं मचं दशयुणं स्मृतम्‌ ॥ गुरु शीतं भृदु क्ष्ण 
बहलं मधुरं सरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिलं ल्िग्धमोजो ददायुणं स्मृतम्‌ ॥ गुरुत्वं राधवाच्छैल्यमौ- 
ष्यादम्लस्वभावतः । माधुर्य, मादैवं तेश्ण्याव्‌, प्रसादं चा्ुभावनात्‌ ॥ रोक्ष्याव्‌ जे, 
ग्यवायित्वात्‌ सरत्वं, शक्णतामपि । विकासिभावात्‌, वैच्छिस्यं वैराचात्‌ , सान्द्रतां तथा | 
सो्म्यान्मचं निदन्त्येवमोजसः खगुणेयुणान्‌ । सवं तदाश्रयं चाद्य संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. २४) 1 “बुद्धि ढुम्पति यद्रव्यं मदकारि तदुच्यते । तमोयाणग्रधानं च यथा भं 
खरादिकम्‌ । ( शा. भ. खं. अ, ४ ) । मदकारि ( डिरिरिकेरिअन्ट्ख-इन द्र्व्योसे प्रारम्भमे मद 
उतपन्न होता. हे ओर पीठे वेहोरी आती है; जेसे गोना, बेलाडोना, खुरासानी सजवायन 
(ड, वा, दसा ) । मादक द्रव्यको यूनानी वैचकमे “सुस्किर कहते दै । 


द्रव्यविच्ानीय-प्रथस कलध्याय १ 


(र.वे.)। जो द्रव्य व्यवायी, विकासी, सृक्म, ठेदी (छेदन ), मादक, आग्नेय, 
योगवाही ओर प्राणहर हो, उत्ते विष, प्राणहर या प्राणश्च कहते टः ( छा. ) । 

प्रमाधथि-- 

जो द्रव्य अपनी सक्तिते स्रोतसि अर्यात्‌ रस-रक्तादिका वहन करनेवाले मार्गो तथा 
कर्णं, सुख, नातिका आदिके चछिद्ँखे दोपोके संचयको दूर्‌ करे, उे प्रमाथि 
कते ई; ञसे-काटी मिच्च ओर वचः 

अभिष्यल्द्- 

जो द्भ्य अपनी पिच्छिल्ता तथा गौरद(गुक गुण या गुदं विपाक) से रसवद्‌ 
सिरा्ओंको रुद्ध करके शरीरम गौरव-भारीपन उन्न करे ओर कणका प्रकोप करे, व्‌ 
भिष्यन्दि कदाता है; ञेसे-क्चा दहीर । 

विदाहि- 

जो द्रव्य अपने द्रन्यखमावसे अथवा पचनेम भारी होनेसे दैरमें हजम हो ओर 
प्रकते समय पित्तका प्रकोप करके अक्नवह नरी जलन, खदरी उकार आदि उत्पन्न करे, 
उसे विदाहि कते दै" ¦ 

योगवाहि- | 

जो द्रव्य अपने गर्गाको न चछ्ोोडता हआ अपने साथ संसभमे अनेवाखे द्रव्ये 
ुर्णोको बदावे, उसे योगवाहि कते हैँ; जैसे-मधु, पारद आदि" । 

वाण्ठयुकर-पुस्त्योप्घाति- 

जो द्रव्य वीर्येका क्षय करके षण्डता ( नुंखकता ) लवे ( युरुषतका नाश्च करे ), 
उसको षाण्ड्यकर या पुरत्वोपधाति कढते है; जेसे-क्षारः । 


१ “लघु रुक्षमासु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकासि सक्षम च । उष्णमरनिरदेद्यरसं दरायुणुक्तं बिषं 
तज्जः ॥ रोक्षयाद्वातमदेलाद्‌ पित्त, सौकष्म्यादसक्‌ प्रकोपयति । कफमन्यक्तरसतादन्नरसांश्वा- 
युवतेते शीघम्‌ ॥ शीघ्रं व्यवायिमावादाञ्चु व्याभोति केवटं देहम्‌ । वीक्ष्णत्वान्मर्भं प्राणघठं 
तद्विकासिष्वाच्‌ ॥ दरुपक्रमं रघुत्वादे शात्‌ स्यादसक्तगतिदोषम्‌ । दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं 
छदीरयति ॥* (च. चि, अ. २३) । “व्यवायि च विकारि स्यात्‌ सुक्ष्म ॐेदि मदावहम्‌ ५ 
चेयं जीवितरं योगवाहि स्प्तं विषम्‌ ॥” (शा. प्र. सं. अ. ४) । युनानी वैचकमें विषको 
'सम्मी' ओर “कातिर' कदे हँ । २ “निजबीर्येण य॒द्रव्यं ल्रोतोभ्यो दोषसच्चयम्‌ ! निरस्यति 
प्रमाथि स्यात्तथा मरिचं वचा ॥ (शा, प्र. खं. म. ४)। प्रमाथि द्रव्यको यूनानी वेदक्रम 
सुफततिह” कहते द । ३ “पृच्छिल्यद्धोरवाद्रव्यं रुद्धा रसवदहयाः सिराः । धते युद्धौरवं तव्‌ 
स्यादभिष्यन्दि यथा दधि॥ (रा. प्र. खं, अ.४)) > प्द्रव्यस्वमावादथ गौरवाद्वा चिरेण 
पाकं जटठराभ्नियोगात्‌ 1 पित्तप्रकोपं विदधत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं विदाहि ॥” (सु. घु, 
म. ४५ छो. २५२ की निवन्धसंग्रहव्याख्यामे उडत तत्रान्तरीव वचन ) । ५ "गृह्णाति योगवाहि 
दरव्यं संसर्गिवस्तुगुणान्‌ 1” ( भा.) & “क्षारः पुंस्त्वोपधातिनाम्‌ ।” (च. सू, अ, २५) 1 
षाण्ठ्यकर-( ^72101170013140--अनिरफरडिस्चिभाक्‌ ) इन द्रव्येसे संमोगशक्ति कम हेदी है 
द द , तमाल. (ङ. वा. दे.) 1 यूनानी वैवकम परण्ठ्यकरर्‌ द्रन्यको कातिय बाहुः 
कहते दं । त व 
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३४ दव्ययुणविन्ान-पवारधं 


, स्लप्नननन-निद्राकारक-- 

जो द्रव्य निद्रा लवे, उसको खय्रजन्नन ऊहते है; जेसे-खरासानी अजवायन, 
पीपलामूल, सर्पगन्धा आदिः । 

ससेदापनयन- 

जो द्रव्य खेद्‌( पसीने )की अति प्ृत्तिको रोके, उसे खेदापनयन कहते हँ । 
खरकने खसङ्के प्रेपको खेदापनयन द्रन्योमें प्रष्ठ बताया हैः ८ उशीरं >> खेदाप- 
नयनप्रटेपनानाम्‌ । ( च. सू. अ, २५) । । 

एोमनस्यजनन-- 

जो द्रव्य मनक प्रस ( आनन्दित ) करे, उसको सौमनस्यजनन या मनः. 
प्रसादकर कहते है; जेसे-मात्रा ओर विधिसे पीया इआ मयः 

चष्ठष्य-- 

जो द्रव्य नेत्र ( ददीनशक्ति ) के ल्य हितकर छे, उसे चश्चुष्य कते है; जेसे- 
मुठी, त्रिफखा, गायका घी आदि" । 

केदय-- 

जो द्रव्य बार्छको स्थिर रखने ओर बदानेवाला दो, उसको कैदयं कहते है; जैसे- 

मुखेठी, गभारीका फल, भगरा भादि । 

मेष्य-- 

जो द्रव्य मेधा( स्मरण शक्ति या बुद्धि )को बदानेवाला दो, उसको मध्य कदते हैँ 
जंसे-त्राह्मी, शह्ुुष्पी, खव्णं आदि । 

पुरीष्जनन-- 

जो द्रव्य अधिक प्रमाणमें सल उत्पन्न करे, उसे पुरीषजनेन कहते है; जेघे-उडद, 
जव, पत्रशाकं आदि । 


न 

१ सवश्जनन- ये दव्य आरम्भ मद उत्पन्न कयि बिना ही निद्रा कते दै ( प्श 
70६्र५७-हिर्मोटिक्व. या 500)008--सोपोरिपिक्सि) (ङो. वा. दे.) । यूनानी 
वेदक्रम निद्राकारक ओंषधको “सुनन्विमः ओर शसुसब्बितः कहते हँ । २ ये द्रव्य अलयन्त 
पसीना त्रा हो तो उसको बन्द करते है । इनमेसे (१) कई रक्ताभिसरणपर, (२) कई खेद- 
अन्थिर्यो पर, (३ ) करई खेदकेन्द्रपर, ओर (४) कई खेदमन्धिर्योरमे जानेवारी नाडियोकि अन्तिम 
भार्गोपर क्रिया करते दै; जेसे-बेखडोना, खुराप्तानी अजवायन, धतूता, कुनैन (खद्प प्रमाणमे ); 
लसत, कषाय द्रव्य आदि (4111 010068-नूहाइ्शोरिक्छ) (ड. वा. दे. 3 ।, 
यूनानी वैचकर्मे सखेदापनयन , ओोरधको “मानिअ अरकः कहते दै । ३ “चं सोमनख- 
जनानाम्‌ ।” (च. स्‌. अ. २५) । ए.र1नला5--एञ््िरन्यस्‌ (ड. वा. दे.) । 
सोमनस्यजननको यूनानी वेचक ुफरंहः कहते हँ । ४ चश्ुष्य ओषधको यूनानी वेचकमें 
सुकण्वी सरः कदते हैं । 
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अब सुश्रुतके कहे हष विम्लापरनादि वर्गोकी व्याख्या दी जाती है । 
किन्लापन- 
जो द्रव्य व्रणरोधकी प्रारम्भावस्थामें ही प्रटेपके रूपमे प्रयुक्त होनेपर व्रणदोथको 


विना पकाए्‌ ्ी बैठा देते हँ, उनको विस्छापन कदते हैँ । उ. त्‌. अ. ३७ मँ वातज, 
पित्तज, कफज ओर सान्निपातिक नणरोथके .विम्लापनार्थं प्ररे ठि हैः । 

पाचन-त्रणरोथपत्वन- 

जो दन्य पकने लगे हुए व्रणशोथको शीघ्र पकाते है, उनको पाचन-वणश्षोथ- 
पाचन कहते है; जसे-सन-मूटी ओर सहिंजनेके बीज, तिक, सरसों, सत्त, किण्व 
, ( उराबीज ), अलसीःतिसी ओर उष्णवीये द्रव्य (सु. स्‌. अ. ३७) । इन द्र््योका 

उपनाद( पोष्टिस )के रूपम त्रणरोथ पर ्वौधनेमें प्रयोग होता है । 

दौरण-श्रदरण-- 

पकनेपर भी अपने आप न एटनेवाले व्रणरोथको जो द्रव्य फोड़ दँ, उनको दारण 
या प्रदरण कहते टै; जसे-चित्रक, कवूतरकी बीट, क्षार, जंगाल आदि । दारण द्रव्य 
पित्तकर रस ( कटु-अम्ल-ख्वण ) ओर गुण ( तीक्ष्ण-उष्ण ) वाला तथा प्रथ्वी ओर 
अभ्निके गुर्णोकी अधिकतावाला होता है (र. वे. ) । 

प्रपीडन-- 

जो द्रव्य पककर फटे हुए परन्तु सुख सुक्ष्म होनेके कारण जिनसे पूय अच्छी तरह 
न निकलता हो उन तर्णोको दबा कर पूयको निकार्ते हैँ, उनको प्रपीडन कहते है । 
प्रपीडनके व्यि सेमल आदि पिच्छिल व्रक्षोकी छार ओर मूक, जौ, गेह तथा 
उड़दका आटा-इनका कल्क पूययुक्त पृष्ष्म मुखवाठे तथा किसी मर्मस्थानके समीपवर्ती 


१ विम्लापन-ये द्रव्य जरणशोथको बैठते दैः जेते-पारा, बछनाग, सुरमा, कुटकी 
आदि (^0६110९68४6-र्अच्िष्लेजेर्टिक्‌ ) । अन्थिविरयन्‌ ( 26501४715-- 
रिञ्चख्वन्द्य; 7013नाप्लप४--डिसेन्दिअन्ट्‌ )- ये द्रव्य ब्रणशोथं किंवा वूजी इई मन्थि 
यको ठीक करते हैः ये रस्तयन्धिरयोको उत्तेजन देते दै; ञेसे-उषके, कुन्दर, अमरकन्द 
पारा । नसे पूय उत्पन्न हुए बिना रोधं बेठ नाता है (ईड.वा. दे. ) । यूनानी 
वैयकरमे विम्लापन ओषधको “सुहष्धिल वरमः कहते दै । २ यूनानी वैचकमें रणरोध- 
पाचनद्रव्यको “भुनूजिज वरम्‌" या ्युक्यियहः कहते दै । ३ “पित्तछान्‌ रसान्‌ गुणांश्च 
प्रदरणम्‌ । तत्‌ पाथिवमाघ्नेयं च । (र. वै. अ. ५।१५.१६ ) । पित्तङान्‌ कट्काम्ल-ख्वणान्‌ 
रसान्‌, वीक्षणोष्णो च गुणावाधितं प्रदरणम्‌ । तत्‌ पृथिव्यश्भिभ्यां निमितम्‌ । पृथिवी खलं 
रोक्ष्यात्‌ तत्रेखं जञेहमपस्य पृथिवीपमाणूनामप्संयमपाकरोति; ततसेक्षण्यादञचि्िंदारयति 
( मा. )। “दारण-ये द्रव्य जरह स्गाये जार्यै उम भागक्रे अन्दरके जख्को युखाकर उस्तका 
नारा करते है । जेसे द्रावकाम्ल, क्षार, सोमल-संखिया,; ( 2.501270{16--एर्ोरिक्ः 
(५७४५-केखिक्‌ )” (ड. वा. दे.) । यूनानी वैचकमे दारण माषको युफजिर 

वमः कहते हं । 


३६ द्रन्यगुणविल्लान-पूाधे । 


्रनेककि चात ओर प्रख्पके रूपम लगाया जाता है । इस प्रटेपको सुखने देना चाहिये, 
त॒था इलक्रा टेप तरणके युखको छोडकर चारों ओर करना चाहिये । 

टोधन-ण्ठोचन-- 

जो द्रन्य अपने अप ष्टे हुए या शपे सेदन क्रये हुए वर्णो सुद्ध करते है, उन 
दरव्योको शोधनं (बणदोधनं ) कदते हं । इनक्रा उपयोग कषाय्‌, वतिं, कल्क, घृत, 
तैठ, रसक्रिया, चूण ओर धूषनके रूपमे आठ प्रकारसे होता है । उनका विष्तार ख. सु. 
अ. ३७ तथा चि. अ.१मेंदेखें। 

तेपण- | 

जे द्रभ्य व्रणका सपण करते हँ ( त्रणको भर काते हैँ ), उनको सपण कहते है । 
इनका उपयोग कषाय, वर्ति, कलक, घृत, तैल, रसक्रिया, धूपन ओर चूर्णके रूपमे भार प्रकाश्ये 
होता है ¦ रोपण द्रव्योका विस्तृत वर्णेन ख. षू. अ. ३७ तथा चि. अ. १ मेँ देः । 

उ्सादन-- 

जो द्रव्य शुष्क, अल्प मांसवटे तथा गहरे व्रणो मांसकी वृद्धि करके उन्हें ऊचे 
लाते ह (समतल करते दै ), उनको उत्सादन कते हैँ । | | 

अवसादन--जो द्रव्य उभरे हुए कोमल माँ्वाले बरणोको वैठाकर्‌ समतल करते है, 
उने अवसादन कते दैः जेसे--कसीस, सेन्धव रवण, मेनपिर आदि । 

उपरोषणं-- 

जो द्व्य शरीरम आप्रता( गीलापन )को लाते है, उनको उपश्लोषण कहते दै; 
जेसे-ऊुडाी छाल । 

रे(रे)मङतन- 

जो द्रव्य त्वचा प्र रगनेसे शरीरके बालको निकाल दे, उनको रो(लखो)मदरातन 
कहते है; जसे-हरताल ओर चूनेका छेष । 

सो(रोमषजनन-- | 
 जो.द्रव्य जसि बाक निकर गये हां वर्ह प्रलेप करनेसे बारोको उत्पन्न करै, 





१ रोपण द्रव्यको यूनानी वैवकरमे “मुदय्यिकः ओर मुखहिय' कहते दै । २ उपद्ोषण- 
थे द्रव्य शरीरपरके कसीका, पूय आदि दुःखदायक्र ओर दाहजनक मल पदार्थौका शोषण 
करते हे किंवा महासोत्पे अन्दरके वायुका शोषण करते है; जेते-लकडीका कोयला, विश्षेष 
प्रक्रियते तैयार की हुईं दोषक रू ( अन्पोवैन्ट-करोरन ) । बणरेखन्‌ (सु. ) । 
“द्ुरजत्वक उपञ्चोषणानाम्‌ ।” ( च. सू. अ. २५) । उपश्नोषण द्रव्यको. युनानी वेचक 
नाश्निए या शुनि" कहते दै । ३ रोमदातन द्र्यकरो यू नानी वेवकषमे 'हालिकिः.कहते है 1 
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उनको रोको) मसंजनन कहते है५-जेते हाथी दौतकी मसी मिल हुई 
रसोतका लेप । 


रकघ्- 
जो द्रव्य धूपन आदिसे राक्षसां ( रोगोत्पाद्क जन्ुभं )का नाश कर, उन्दं रक्षोघ्न 
कहते दै; जसे-गूगल, अगर्‌, सरसो, वच, अजवायन, नीनकी पत्ती आदि । 


वक्तव्य~-ख. वा. ॐ. वामन गणेश देस ङेने ओषधिसंग्रह नामके मराठी 
गन्थमें द्रव्योके कुछ ओर वर्मं च्वि, वे अगो दिये जाते है- 

स्वप सुषि )जनन--( -^.11098६16605--अनेस्मेटिक्स्‌ }-ये द्रव्य सस्िष्क 
तथा खषुम्णाकाण्डमं स्थित नाङ्केन्द्ो पर क्रिया करते हँ ओर वेहोकी, संज्ञानाशं तथा 
स्पशेनाश उत्प करते हैँ । ये द्रव्य उडनेवाडे होते है । इस वर्मे मय, अपरम आदि 
माद्क द्रन्योका अन्तभवि नहीं होता । ञसे-छोचेपासे । क द्रव्य त्वचा किंवा क्षत पर 
खगानेसे शूल्यता उत्पन्न करते हँ । इनकी क्रिया प्रक्ष ज्ञानतन्तुओके सिरोपर होती 
हे । इनसे जदो र्गये जते हैँ, उस स्थानपर क्षति नही होती; जेसे-जरामांसी, तगर, 
बफं आदि (डो. वा. दे. ) | 

विरुढ--( 41124081 --अन्दिगोनिस्दप्‌ )- ये द्रव्य एक-दूसरेके विरद 
क्रिया करते हँ, कोई वीयविशद ओर कोई संयोगविरुदध; जैसे-मय जौर कुचल; 
अफीम ओर बेखाडोना । इनकी क्रिया परस्पर विष होती है, अतः इन्र संयोग नही 
होता; जसे-बेखडोना ओर घारीकून, घतूरा ओर पद्मकष्ठ ड. वा. दे. ) । 

सन्यनारन-{ 1.10) ०--ङकियपुञ्‌ )-- लि्योके स्न्य८दध )को उडाने- 
वाले द्रन्य; जेसे-पानका पत्ता, मोगरेके एल, कपूरका पत्ता { ड[. ब. दे. ) 


५७०, भ 


अदमरीनारन- (घ॒. सू. अ. ३८) (४.०5 -अन्टिलियिक्स्‌ ); चाकरा- 
नाशन ( 1111000 0768--ल्थोन्ट्ष्टिक्स्‌ )--ये द्रव्य शरीरमे बनी हुड या 
संचित पथरिर्योको पिघला देते दै; जेते-दावकाम्ड फंस्फोरसकी पथरीको, क्षार लाक. 
रेगकी पथरीको, सोडा सेलिसिकेट पित्तारमरीको पिषलाते है । ( ^."111॥108- 
अन्टिल्थिक्स्‌--पथरीका बनना रोकनेवाङे द्रव्य ) ( ॐ. वा. दे. ) । 


कोथप्रहामन (ॐन्ध्सिष्टिक्स्‌ )--ये द्रव्य सुक्ष्म जंतुओंकी श्द्धिका नाश करते 
हँ ओर इन जन्वुओंकी बृष्धिसे दोनेवाटी सडनेकी क्रिया( कोथ )को रोकते है । ये 


रोगजन्दुघ्र ओर दुगन्धिना्चन वगंसे भिन्न है; जेसे-लवंगका तैल, खदहागा, पोदीनेका 
सत्व, पारा, सवै गन्धि तैर ( ई. वा. दे. ) | | 








१ रोमसंजनन दरन्यको यूनानी वेयक्मे “संबित शरः कहते है । २ यूनानी 
वकर सखापजनन द्रव्यको शसुखद्िरः कहते ई । २ यूनानी वेचक अङ्मरीनादान 
ओंषधको “मुफत्तित हस्तः कहते दै । क 


८ द्रन्यगुणविज्लन-पूवारथं । 


६ 
५, 


पित्तसारक--( (1012० ८०७--कर्लिगोगत्‌ }-ये दव्य यजतो उत्तेजित 
करके पित्तक्न खाव वदते हँ; जेदे-नौसादर, सजीखार्‌, पारा, पोडोफिलमं (पाप्रा ) 
रेवन्दचीनी, एओ (ॐ. वा. दे.) । 

दुमन्बहर--{ [2००००५४४९--डिओडरन्यस्‌ )-ये द्रव्य दुगैन्धका नाश करते 
है; जेते-कोयला ( ॐ. बा. दे. ) । 

रोगजन्तुघ्--( 215116६९ ६8--डिसिन्फेक्टन्दस्‌ )--ये द्रन्य॒रोग उत्पन्न 
करमेवारे सृक्ष्म जन्तुओंका नाक् करते टै; ञेसे-शार्बोलिक ओअसिड, गर्म॑हवा 
(ड. बा. दे. ) | 

गमेषाति--( 2:0001108--एक्वोटिक्स्‌ ; 4 ००112060 ४8--3र्बोटिरफेदय- 
न्यस्‌ ) मर द्रव्य गर्भाशयकी पेशिर्योका संकोच करते ह; जसे-सपंगन्धा, इश्षरमूख 
गोजा, रकण, सताप, कुनेन, अगेट । ये द्रव्य अल्प प्रमाणमें ठेनेसे आर्तवको बदढाते 
है, अथिक प्रमाणम ठेनेसे गभेको गिरते हैँ (ङ. वा. दे.) । 

आर्तबजनन--( 71106120 ८8--एमे्नरगोम्स्‌ )- ये द्रव्य आर्तव बढाते 
है । इनकी क्रिया दो प्रकारसे होती है--( १) प्रक्ष गभादियको उत्तेजित करके 
आवैवखाव कराते है; जैसे-अभेट, सताप, कपासकी जड । (२) जिस कारणसे 
आतव बन्द हो उसे दूर करते है; ञेसे-खोद, इचा, एओ, कीढदाभारी 
(ङ. बा. दे. )। 

मादवकर--( 110111608--इमोलिअन्दूस्‌ ; "0७५४ ९ ©8--प्रोटेकिटिन्त्‌ ) 
ये द्रव्य जह लगाये जाते है उ भागम पदुता खाते हैँ तथा इवासे उसकी रक्षा 
करते हे; ञसे-तेड, ची, निरास्ता ( ॐ. वा. दे. ) । 

केषनिःसारकं-( [10600180 6--एकस्पेक्टोरन्य्‌ ) श्वासनल्का ओर 
केफडोसे कफको बाहर नेवा द्रव्य । इनकी क्रिया अनेक प्रकारसे होती है; (१) 
श्वासहर-ये श्वासनलिकाके संकोच-विकासको कम करते हैँ; जेसे-देवनल, तमाख्‌ , 
धतूरा । (२ ) उत्क्ुशक-इनसे जी मिचलाकर तथा उल्टीकी इच्छा सी होकर 
कफ निकलता है; इनसे कफ़ पतसा भी होता है; अधिक मात्रामें देनेसे ये द्रव्य 
उररी कराते है; जसे-षुरमा । ( २ ) उद्ेखन-ये शधासनलिकाकी कलाका शोथ 
कम करते हैँ तथा कफका खाव कराते हँ । सब वमन द्रव्य -अल्प मात्रा्मे देनेसे उनकी 
इसी प्रकार क्रिया होती है । इन्द कष 9प8९९.1119 0/८ १७]०८७७8व्१ € {066- 
४०८9४ नेशिएटिंम्‌ एक्स्पेक्टोरन्द्‌, या बत्रिसन्ट्‌ एक्सपेक्टोरन्द्‌ कहते है; 
जेसे-खरमा, खडकी राल्ला, इपिकाक्युजआना । (८४) छेदने श्वासनलिकाकी 


१ शष्मनिःसारक दन्यको यूनानी वेचक शुनपिफसख बस्गमः ओर युखरिजि 
बह्गसः' कते हं । 


व्व्यविक्षानीय-प्रथम अध्याय ३४ 


कलाको उत्तेजित करते हैँ तथा कफको पतखा करते हैँ । कफका ठेस कम होने वदं 
खँसते ही बाहर पड़ता हे 1 इन्द 9ध्ापा ०६ ©स[०००४०१००४--स्युेरदि्‌ 
एक्सपेक्टोरन्द्‌ कहते है; जेसे-नौसादर, उषक, प्याज, दिलारस, हीग, गन्धा- 
निरोजा, अड्सा । (५ ) उद्धं सिकाहर-ये श्वा्क्रियाके केन्द्रौको शान्त करते है । 
खोसीकरे साथ कफ़ पड़ना चाहिए, कफ न पड़नेसे जो बहुत ही दुःखदायी खौसी 
होती है, वह इन द्रव्योसे कम होती है । ये द्रव्य वहुत भयंकर ओर अवसादक दोनेसे 
सावधानीसे बरतने चाहिए । ये केवल पुखी खोसी क्म करते हैँ; जसे-अफीम्‌ । 
(६ ) खेहन--ये दन्य गठे ओर श्वासनछिकाके द्वारोमिं लिग्धता लते है; जसे- 
गोद, मिश्री, सुर्ढी ! (७) उत्तजक~-ये श्वादक्रियके केन्दोमिं स्फतिं कति है, 
उनको उत्तेजन मिरनेसे खसिनेकी शक्ति बदती है ओर जोरसे खोसनेके साथ कफ 
ठीक पडता है; ञसे-ङचखा, बेखाडोना, पुष्करम्‌ ( ॐ. कवा. दे. ) ! 

तारकाविकासि-( 1/50५112.108--मिदिएिक्स्‌ ) ये दव्य कनीनिका ( ओँखकी 
पुतली ) को विकसित करते दँ, इनसे कनीनिकाकी पेशी दुवेल होती हैँ ओर ङछ 
कार दिखना कम होता है; ञसै-धतूरा, बेलडोना (डो. वा. दे.) । 

तारएकासंकोचन-( 10०४108 मायोरिक्स्‌ ) इन द्रव्योसि कनीनिकाका संकोचन 
होता है ओर अओँखोका तनाव कम होता है; जसे-अफीम ( ङ. वा. दे. ) 


मोहजनन--( }प &1"00108--नार्कोरिकस्‌ ) ये द्रन्य मक्तिष्कपर क्रिया करते ओर 
निद्रा लाते है, इनसे आरम्भमे भोड़ा-बहुत मद उन्न होता है; जेसे-अफीम, 
गजा, मद । ये द्रव्य खप्रजनन वर्गसे भिन्न है; कारण, खप्रजनन वर्म्ते भारम्भमें मद्‌ 
नहीं होता (डो. वा. दे. ) । | 

आविजनन--( 010५ ५8--्भकसिर्ोधिक्स्‌ )-ये द्भ्य प्रसूतिके समय यां 
परसूतिके पीडे गर्मादियकी संकोचन क्रिया बदानेके ठिए दिये जाते हैँ; जञसे-कुनैन, 
अर्गट ( ई. वा. दे. ) । 


क णितोद्क 


रोणितोल्धेशकं--( 0०061 610४5--षविफेशिअन्रस्‌ }-ये द्रव्य त्वचा पर 
कगानेसे तचा खाल हो जाती है; ञेसे-राई, इर्हुल, चित्रक, पीड, केरन्थरिडीस्‌ । 
किन्दीसे त्वचा लाल होती है ओर किन्दीसे छठे उत्ते ह (ई. वा. दे. ) | 


रफोटजनन-( ९8:09 वेसिकन्दर्‌ ) । जेसै-करन्थरिडिस्‌, राई, चिन्रकमूल 
(ई. वा. दे.)। 


१ तारकाविकासि द्रन्यको बनानी वैचक्मे “युफत्तिह सुबहे इनविय्याः कते ह । 
२ आविजनन द्रभ्यको यूनानी वैके “सुखरिज जनीन व मीनाः कहते ह । इ रोणितो- 
त्छेशकं दरन्यको यूनानी वैवक्मे “सुहम्मिरः कहते द । ४ स्फोटजनन दरव्यक्रो यूनानी वैके 
(मुकर कहते है | । ~ र ९.९ + 


&9 दन्यगुणविक्लान-पूवाधे 


अवेसादक( ०१९४१ ०७--सिरदैरिन्घ्‌; 12610168880४5--ड्परिसन््रष -- 
ये द्रव्य शरीरके विभिन्न अवयर्वोकरा अवसाद करते हँ । मात्रा अधिको तो वह भाग 
दुबल दो जाता है 1 (१) नाडीसंस्थानके केन्द्रोके अवसादकः; ञसे-तमाखू , देवनल । 
(२) रक्ताभिसरणके अवसादक; जसे-वछनाग, रमा, पका ( ई. का. दे. ) । 


सारुप्रसेकापनयन( 41151218 02 ९8--अन्टिसाए्टगोग्स्‌ )-ये द्रव्य गलका 
छाव कम करते है; ञसे-वेखाञेना ( ई. वा. दे. ) । 


ऊरप्रसेकजनन( 319] ०९८०४--साएठरयम्त्‌ }-ये द्रव्य रलान्ञावको 
वटति हैँ । (१) कई द्रव्य युखमें रखने पर लालाग्रन्थियोको उत्तेजित करते है ओर 
कार बढ़ाते दै; जेसे-अकरकरा, तमाद्‌ , राई, खल मिवे । (२) करै द्भ्य रक्त 
मिध्रित चकर लाखद्वारा बाहर निकल्ते हैँ ओर ललाघ्रवको बदाते हैँ; जसे-पारा 
(डो. वा. दे.)। - 

उत्तजक( 9४] ०४९--सियम्युलन्द्स्‌ )--इन दव्योसे अङ्गम उत्तजना आती 
हे चाहे इन्दं मुखद्वारा छया जाय अथवा तचा पर मसला जाय । इनकी क्रिया विभिन 
अवयर्वोपर होती है । ( १) ुघुम्भाकाण्डके उत्तेजक; जेसे-कुचखा, फोस्फरस । (२) 
यज्त्‌के उत्तेजक; असे-नोसाद्र, पित्तसारक वरं । (३) अंतोकि उत्तेजक; जैसे-रसः. 
कपूर्‌ । (४ ) रक्ताभिसरणके उत्तेजक; जसे-डिजिटेलिसि, बेराडोना, कपूर । (५) 
आमाशयके उत्तेजक; जेसे-षगन्धि द्रव्य, मसा । ८९ ) त्वचाके उत्तेजक; जैसे-राई । 
(७) नेत्रोकि उत्तेजक; जेसे-रसोत ! ( < ) त्रणसोथ रवा व्रणके उत्तेजक; जेसे-नीमकी 
पत्ती, संभाट्की पत्ती । हृदयोत्तेजक ((2014121--केडिभद )-सुगन्धि ओर उष्ण 
द्रव्य । ये स्ताभिसरणकी गतिको बढ़ाते हैँ ( ई. वा. दे.) | | 


द्रव्यविक्ानीय नामक प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


'गुणविज्ञानीय' नामक द्वितीय अध्याय । 


पहर अध्याये द्रग्यका खूप ओर मेद विस्तारसे कहे गये है । आमे रस, विपाक ओर 
वीयेका निरूपण करना है । रस, विपाक ओर वथ ये भी यणविरोष ही है । अतः उनका 
व्याख्यान करनेके परे आयुवदोक्त समग्र युर्णोका निरूपण कूरना आवस्यक है । इस- 
ठिए गुणविज्ञानीय अध्यायका आरम्भ किया जाता है । द््यगुणनिज्ञानशाच्मे रस. 
विपाक्‌, वीयं ये गुणरूप होने पर सी विशेष ज्ञातव्य विषय दैः ओर उनके रिषम बहुत 
~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 
` १ अवसादक दरन्यको यूनानी वैचकमे “गुसक्विन' कहते है । २ लालमरसेक्रननन 
व्यको ूनानी वेके शुदि शाब. दहनः कहते ६ै। २ उत्तेनक द्रव्यो नानी: 


१ 


वेके “सुदहरिक' ओर सुनञ्बिह' कहते दै । 


गुणविक्ञानीय-द्वितीय अध्यायं १ 


कटनेका है, अतः उनका निकूपण एक-एक खतच्र अध्यायमे ही किया जायगा । इस 
अधभ्यायमें शेष गुणेमिंसे जो आयुवेदमे विशेष ज्ञातव्य हँ उनका विस्तारे ओर अर्नयोका 
संक्षेपे निरूपण किया जायगा ! 

गुणका रक्षण-- 

जो दरव्यम आधेयं (आश्रित ) सूपसे रहनेवाला ( द्रव्याश्चयी ) हो, निष्छिय हो (जिससे 
क्रिसी प्रकारकी क्रिया संयोग-विभागरूप कर्म) न होती ह, जो निगुण-गुणरहित हो 
( जिसमे अन्य गुण-गुणान्तर न रहता हयोः ) ओर जो खसमान गुणकी उत्पत्तिमें कारण 
होः उसको शुण कहते है" । रसवेदोषिकसतूञरमे युणका ओर ही प्रकारका लक्षण 

कहा गया है; जैसे-जिनका लक्षण विश्व ( विकीणै-मिच्न ) हो, वे शुण द । गणको 
छोडकर अन्य पदाथ दव्य, रस, वीये, विपाक जर कम॑ इन प्रयेकका एक-एक रक्षणे 
अवरोध-अन्तभवि होता है । जसे-शब्दादिकोंका जो आश्रय वह द्व्य, रसनेन्दियसे 
जिसका ग्रहण दो वह रस, कर्मलक्षण वीये, परिणामलक्षण विपाक; इन लक्षणमिं 
जैसे समस्त द्रव्यभेद, रसमेद वीयमेद, ओर विपाकमे्दोका अवरोध होता है, रेसा 
गुणका को$ एक लक्षण नही है जिसमे सव गुणका अन्तर्भाव होता हो । क्यों कि 
श्षीतोष्णादि स्प्दनिन्दियग्रह्य है, जिग्य ओर रश्च चक्््राह्य या स्पदानेन्दरियग्राह्य हैँ; इस 
प्रकार सब गुणोका एक एेसा लक्षण नही बन सकता, जिसमें सव गुणोका अवरोध होता 
हो । अतः वे विश्वलक्षण--भिन्न लक्षणवाङे हैँ, जर वही उनका खक्षण है, 1 


१ द्रव्य ओर गुणका जो परस्पर संबन्ध है, उसको समवाय संबन्ध कहते हैँ 
"समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां युणेसैतः । (च, सू. अ. १) (पृथिव्यादिका गुरणेके 
साथ जो अपृथग्माव-निलय साथ रहना, उसको समवाय सबन्ध कहते है ) । गुण द्रव्यमें 
समवाय संबन्धसे रहता दहै ( समवायषियः) (च. द्‌.) । द्रव्य ओर गुणके समवाये 
द्रव्य आधाररूपसे ओर गुण आषेय८आश्रित ) रूपसे रहता है। २ यण द्व्योमें रहते हैँ 
युर्णेमँ गुण नही रहते (गुणा य॒णाश्रया नोक्ताः (च. सू. अ. २६) ३ शद्रन्याणि 
दरम्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ।” (वै. द. १।१।१०)। ४ “समवायी तु निश्चेष्ट 
कारणं गुणः † (च. सू. अ. १) "द्रन्याश्रय्ययुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेश्च इति 
गुणलक्षणम्‌ ! ( वै. द. १।१।१६ } “अथ द्रव्याभिता जेया निच्रिया नियुणाः  ( कारिकावली 
गुणमन्थ ) । “विश्वलक्षणा गुणाः {” (र. वे. अ. १, ख. १९८ ) । “विश्वे विकी भिन्नं क्षणं 
येषां ते विश्वलक्षणा युणाः । इदमत्रोक्तं भवति-शेषाणां पच्नानां ( द्रव्य-रस-वीय-विपाक-करमेणां ) 
प्दार्थानामेकरक्षणावरोषो विते । यथा--राब्दादीनामाश्रयत्वं सर्वद्रन्यमेदानां तुल्यम्‌, 
आखवादयाद्यावरोधश्च रसमैदानां, कर्मरक्षणावसेधतवे वीर्याणां, विपाकयोश्च॒परिणामलक्षणा- ' 
वरोधस्तुस्यः; युणानानेवमेकलक्षणावरोषो नासि । यथा--शीतोष्णादयः स्परोनेन्द्रिय्राद्याः, 
लिग्ध-रूपो चध्ुर्रह्यो स्परीनेन्द्रिययद्यो वा; णवं सरवै एकलक्षणादरोधं न गच्छन्ति गुणाः । 
यस्रादेवमेकलक्षणावरे्धं न गच्छन्ति तसादेवेतेषामतुल्यं वि कीणैरुक्षणत्वमेव रक्षणमिति । 
चतुषु वासस्य सितेषु त्रोणि चिदहितान्येकमविहितं, तदेव तस्याचिहितत्वं तेषु॑चिह्ठं. भवति 
वद्दिहापीति ।” (भा. )। 


४१ दव्यगुणविक्ान-पूवाधं । 


गुण-सख्या-- 

अर्थं ( ्रोतादि पोच इन्दियोके पौव विश्रय--शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ), 
सुतस्थाने यजःपुरुषीय (२५ वें) अध्यायरमं कहै हुए युर आदि वीस गुण ( गुर, 
खघ, हीत, उष्ण, ्िग्ध, रश्च, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर्‌, ग्द, कठिन, विशद, 
पिच्छिल, श्टक्ष्ण, खर, स्थूल, सुक्ष्म, सान्द्र, द्रव), बुद्धि, इच्छा, द्वेष, उल, दुःख, 
प्रयल्ञ, परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्व, परिमाण, संस्कार ओर 
अभ्यास-ये ४१ शुणं हेः । 

वक्तव्य---इनमे शब्द, स्फी, रूप, रस ओर गन्ध येर्पौच वेरोषिक गुण 
कहलाते है; क्योकि शब्दादि कमसे आकालादि पौँच भूतोके एक-एक विरेष गुण हैँ । 
एक्क गुण जो दूसरे भूतम देखे जति हैँ वे भूतान्तरके अुप्रवेशसे होते हँ । गुर्वादि 
द्रवान्त वीप सामान्य गंण कहके हैँ, क्योकि ये परथिन्यादि पयो महाभूते 
सामान्यतया रहते हँ । शुद्धि" शब्दस स्थति, चेतना, धृति, अहंकार आदि बुद्धिविशोर्षोका 
मी अ्रहण होता हे । बुद्धि, इच्छा, देष, उख, दुःख ओर प्रयनन ये छः आत्मगुण 
कहलाते हें । परत्वादि दस भी सामान्य गुण है, परन्तु गुर्वादिकी अपेक्षया आयुवैदमें 
कम उपयुक्त होनेसे वे अन्तम कहे गये है (च. द्‌. ) । कविराज योगीन्द्रनाथ 
सेनजीने पोच इन्दरियोके पाच विष्रयोके साथ छठे मनके अर्थ चिन्य-विचायं आदिक 
मी अथेमिं ग्रहण किया हे; क्योकि “मनो मनोऽ्थो बुद्धिरात्मा चेलध्यात्मद्न्य-युण- 
संग्रहः” ( च. सु. अ. < ) इस सूत्रम मनके अर्थोका मी अभ्यात्मगुणोमं उख है । 
इस प्रकार भमनोऽथै“को ठेकर योगीन्दधनाथसेनजीके मतम युर्णोकी संख्या ४२ होती हे । 


९ “स्तार्था युवद्ियो बुद्धिः प्रयलान्ताः परादयः 1 गुणाः प्रोक्ताः” (च. सू. अ, १) “अनेन 
त्रिविधा अपि वे्ेषिकाः, सामान्याः, आतमयुणाश्चोदिष्टाः । तत्रार्थः शब्दस्परीषूपरसगन्धाः । ` 
यदुक्तम्‌--“अर्थाः रान्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया युणाः। (च. दा.अ. १) ति । एते 
च वैशेषिकाः; यतत आकाशव शाब्दः प्राधान्येन, वायोरेव सपः प्राधान्येन, एवमश्यादिषु 
रूपादयः । अन्यगुणानां चान्यत्र दरोनं भूतान्तरानुप्रवेशात्‌ । वचनं हि--“विष्टं शयपरं 
परेण ।” (न्या. द्‌. अ. २, आ. १., स्‌. ६६) इति । गुर्वादयस्तु गुरुूलघु-सीतोष्ण-लिग्ध-रूक्ष-मन्द- 
तीक्ष्ण-सिर-सर-एदु-करिन-विराद-पिच्छिल-्क्ष्ण-खर-स्थुल-सूक्षम -सान्द्र-द्रवा विशतिः ¦ णते च 
सामान्यगुणाः परथिव्यादीनां साधारणत्वात्‌ 1 एते यज्जःपुरुषीये प्राय आयुर्ेदोपुक्तत्वात्‌ 
प्रादिभ्यः पृथक्‌ पठिताः । बुद्धिः ज्ञानम्‌; अनेन च स्पृति-चेतना-धृतयदङ्कारादीनां बुद्धिविशेषाणां 
गहणम्‌ । प्रयलोऽन्ते येषां निर्देशे ते प्रयलन्ताः; एतेन चेच्छ-देष-सुख-दुःख-प्रयज्ञानां 
यहणम्‌ । वचनं हि-“ङच्छा देषः सुखं दुःखं प्रयलक्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्मरतिरहङ्कारो 
लिङ्गानि परमात्मनः ॥” (च. शा. अ. १) इति । परादयो यथा--“परापरत्वे युक्तिश्च ` 
संख्या संयोग एव च । विमागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ संस्कारोऽभ्यास श््येते गुणाः 
म्रोक्ताः परादयः ।* (च. सू, अ. २६ )। २ कविराज गङ्गाधरजीने यरवादि द्वान्त बीत गुणेके ` 
शारीर गुण कहा है; क्योंकि इन गुणका दारीर ओर शरीर पर प्रयुक्त होनेवले द्रव्योसे हीः: 
विशेष संबन्ध हे निति ति 





गुणविक्तानीय-द्वितीय अध्याय ७३ 


नागामुनके मतते दस कर्मण्य गुण -- 

भदन्त नागाज्ञैनने रसवेरोषिकसतूञमे रीतं, उष्ण, ज्लिगथ, रक्ष, विराद, 
पिच्छिल, गर, लघु, दु ओर तीक्ष्म-इन दस यगुर्णोको कर्मण्य ( चिकित्साकममें 
विशेष योग्यता रखनेवाले--उपयोगी ) गुण बताया है । 

वक्तव्य--चरक-दश्चुत आदिम अष्टविधवीयेवादीके मते नागाञ्जनोक्त कर्मण्य 
गुोको वीं माना है । परन्तु नागाञचैनने वीयः शब्दसे छदनीय, अलुलोभनीय आदि 
भिन्न ही वीर्यं बताए है । अतः नागाञ्धनने परसामर्ध्यसंपन्न रीत-उष्ण आदि गुणोो 
कर्मण्य गुण बताया हे । अव इन गुर्गोका विरोष विवरण किया जाता है-- 


(र „ 


अथै ( इन्द्रियोकि विष्यो )का निरूपण-- 

आकाश्च, वायु, अभि, जल ओर एथ्वी-इन पञचमूतेकि गुणतया के हए शब्द, 
सपर, रूप, रस, ओर गन्ध-- ये श्रो, त्वक्‌, चश्चु, रसन ओर्‌ प्राण इन पौव 
इन्दरियोके विषय हैँ । इनको गोचर जर अर्थं मी कंते हे ¦ इनमें रसको छोडकर शेष 
चार अर्थोका विशेष विचार शारीरक्रियाविज्ञान ओर मनोविज्ञानका विषय है, द्रव्यगुण- 
विज्ञःनका प्रधान विषय नहीं है ¦ अतः उनका य्ह विरोष विवरण नहीं किया गया है । 
इन पोच विषयोके अन्तर्गत रसोका आगे रसविक्ञानीय नामके तृतीय अध्यायभें 
विस्तारसे वणैन किया जायगा । 

गुबौदि वीस गुणका निरूपण-- 

गुह, लघु, शीत, उष्ण, लिग्ध, रुक्ष, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, गदु, कठिन, विशद, 
पिच्छिल, क्ष्ण, खर्‌, सुक्ष्म, स्थूल, सान्द्र ओर द्रव-ये वीस खामान्यगुण या 
शारीरगुण कहकाते हः (च. सू. अ. २५) । 

गुवौदि गुणेके क्का निरूपण-- 

दरव्यगुणदाचमे नानाप्रकारके द्रव्योमे रहे हुए गुरु-ख्घु आदि गुणो का शरीर पर होने- 
वाङे उनके क्मौसि अनुमान करिया जाता है । अतः गुर्वादि गुर्णोके कर्म चरकोक्त कमसे 
विस्तारसे कहे जाते ह" । 

गुर गुण्के कभ-- 

गुरु गुण ( वाला "द्रव्य ) अवक्षाद ( शारीरकी ग्लानि-रिथिलता ), उपठेप ( मलेकी 
३।१११ ।) । २ “अर्थाः शब्दादयो हेया गोचराविषया युणाः 1 (च, रा, अ. १)। 
३ “तस्य ( दरव्यख ) गुणाः राब्दादयो ( शब्द-स्पशे-रूप-रस-यन्धाः ) रुर्वादयश्च द्रवान्ताः ॥ 
(च. सू. अ. २६) । “स ( आहारः } विंशतिगुणः गुरु-लघु-रीत-उष्ण-लिग्ध-रूक्ष-मन्द-तीक्ष्ण-शिर- 
सर-ृदु-कठिन-विराद-पिच्छिल-शकष्ण-खर-सक्ष्म-स्थूल-सान्द्र-द्रवानुगमात्‌ !> ( च. सू. अ, २५} । 
४ “अत॒ ऊर्व प्रवक्ष्यामि गुणानां कमनिस्तरम्‌ । कमैभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया 
गुणाः 1" (सु. सू. अ. ४६) । ५ गुण द्रव्यको आश्य करके ही रहता है-खतव्र 
नहीं रह सकता, अतः गुरु-ख्धु आदि शर्म्योसे यह युर्‌-लघ्र आदि गुणयुक्त द्रव्य 
यह अथ खया जाता दहे । क 


४७ दव्यगुणविक्ान-पूवोधे । 


बृद्धि ओर विकनाट ), कफ, तृपति ओर शरीरकी पुष्टि ( बृंहण ) करनेवाला, चिरपाकी 
८ देरीसे पचनेवाला ) ओर वातदर हे । महाभूरतोमिं प्रथ्वी ओर जर इन दोमे गुरत्व 
रहता है, अतः कायंदरव्योमें ए्रथ्वी ओर जल इन दो महामूतोकी अधिकतासे गुरुत्व गुण 
उत्पन्न होता है" । भाषनिं गुर गणको भार या वजन कहते हैँ । 

वक्तव्य--तरैरोषिक दरेनमें जिस गुणक द्वारा किसी वस्तुका खाभाविक पतन होता 
हे, उसको शुरू कहते हँ“ इस लक्षणको सानतं हुए भी दरव्यगुणशाल्लमें युरपाक तथा 
मौवजनक द्रन्य्तो शुरू माना जाता है । मूत द्रव्योन जिस प्रमाणम अवयवो ( घटक 
अणुओं ) का संघात ओर संष्टेष न्यून या अधिक होना है उस प्रमाणम उसमें गुरुत्व 
न्युन या अधिक होता है! छोकिक परिभाषां जो द्रव्य वायुमण्डलं छोडा जानेपर 
नीचे गिरता है उसमे गुरुत्व ओर शके विपरीतमें ठश्ुत्ब माना जाता हे । 

रघु युण्के कम-- 

रघु गुण (वाला द्रव्य ) उत्साद, स्फ, मटका क्षय, अतृप्ति, दुबैकता ओर 
छरराता कनेवाल ( टेखन ); कफल, वातकर, परम पथ्य, शीघ्र पचनेवाला, व्रमका 
रोपण करनेवाला जर स्रीरको हलक्रा करनेवाला है । वैरेषिक दरीनमे लधुको खतन्न 
गुण नहीं मान हे । गुर्त्वके अभाव (कमी) को दी खघ्यु कहते हैँ । द्रव्यो तेज, 
वायु ओर आकाश महामूरतौकी अधिकतासे लघुत्व उत्पन्न होता है । जिस प्रमाणमे 
मूर दर्व्योमिं अवयवों ( घटक अणुओं ) का संघात ओर सं्टेष विरल होता है उस 
प्रमाणम उसमे गोरव कम ओर काघवं अधिक होता है । गुरुत्व ओर लुत दो सापेश्च 
गणदहें। एक ही द्रव्य अपनेसे लघु द्रव्यकी अपेक्षया गुह ओर अपनेसे गुर्‌ द्रव्यकी 
अपेक्षया ल्घु होता हे; परन्तु द्न्यगुणश्ाख्रमे जिस दव्य ऊपर ङ्खि गुरुत्वके 
कर्म विमान हों उपतको गुरु ओर जिस दरव्यम लघुत्वे क्म विमान हों उसको 
लघु कहा जाता हेः । 

सीत गुण्के कभे- 

रीत गुण (वाखा द्रव्य) उष्णपीडितको उख देनेवाला, शारीरिक खावोँका-स्तम्मन 
करनेवाला तथा मूर्छा, तृषा, खेद ओर दाहको मेटानेवाखा हे । द्रव्योमे जक महा- 
भूतकी अधिकतासे सीत गुण उत्पन्न होता है । शीत गुणसे मूर्त द्रव्योमं संघात ( संयोग- 








१ "सादोपङेप-बलक्ुरुस्तपैण-उंहणः । (सु. सू. अ. ४६) | गुर्‌ वातरं पुष्टि 
शेष्पङ्चिरपाकि च । (म. पू. खं. ) । “गौरवं पाथिवमाप्यं च । (र. वै. ३, ११६} 1: 
“गुरुत्वं जल-मूम्योः पतनकारणम्‌. ।” (प्र. पा. मा. रुणयन्थ ) । “वंहणे गुरः 1? (हे. ) | 
“कषुस्तद्विपरीतः ( गुरुविपरीतः) स्यष्टेखनो रोपणस्तथा ।” (सु. सू. अ. ४६) । “छु. 
पथ्यं परं प्रोक्तं कफं रीघ्रपाकि च ।” (मा. पू. खं. ) । “लने उ्धुः ॥ ( हे. ) । “लाधवमन्य- 
दीयम्‌ । (र. वे. ३, ११७) । “लाघदं पृथिब्युदकाभ्यामन्यसाद्धतस्तमूहाद्‌ ` वाय्वा- 
काराभिरक्षणाद्धवतीति ॥ (भा. ) ! ~ 
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धनता) भी उत्पन्न होता है \ शीत गुण कर्मादुमिय ओर स्परनेन्दियग्राह्म मी 
टोता हैः । 

उष्ण गुण्के कम-- 

उष्ण गुण ( वाला द्रव्य ) सर (सारक-प्रवृत्ति करानेवाला ), पाचक ( आहार, रसादि 
धातु ओर व्रणकरो पकानेवाखा ) तथा भूर्च्छ, तृषा, खेद ओर दाहको उत्प करमेवाखा 
है + द्रव्यमें उष्ण युण तेज-अभनि महाभूतकी अधिकतासे उत्पतन होता है । उष्ण॒गुणसे 
मूतं द्रव्योमिं करीं विस्तार (फेलाव ) ओर कहीं संघात होता है । वैशेषिक दरौनमे श्वीत 
ओर उष्ण इन दो यु्ोको खतच्र युण नहीं माने है, परन्तु स्परी गुणके सेद माने है। 
सीत ओर उष्ण ये दो गुण सी सपक्ष दँ । सामान्य व्यवहारमे हमारे शरीरी उष्तासे 
अधिक उष्ण स्पशेवाठे द्रन्यको उष्ण ओर कम उष्ण स्पदीवाले द्रव्यकरो शीत 
कहा जाता है । द्रव्ययुणराखमें उष्ण ओर शीत युणके जो कम लखि हैँ उनको देख 
कर उनका निर्णय किया जाता है ! उष्ण गुण कर्माचुमेय ओर स्पर्शनेन्दियग्राह्य मी दै? । 

स्निग्ध गुण्के कस-- 

ललिग्ध यण ( वाल द्रव्य } शरीरम लिग्धता (कैद ) ओर गदुता उत्पन्न करनेवाला, 
बल ओर वर्णको वद़ानेवाला, कफकर, वातहरं तथा वृष्य है । नेह जल महाभूतका 
विरोष गुण है । व्यमि जल महामूतकी अधिकतासे क्लिग्धता उत्पन्न होती है । लिग्ध 
गुणसे अवय्वोका संग्रह ( चूर्णादिके कर्णोकरा परस्पर संयोजन ) ओर श्दुता उत्पन्न 
होती हैः 

रू गुण्के कम-- 

रुक्ष गुण (वाला द्रव्य) शरीरम इक्षता ( रूखपन )-कस्िनिता ओर खरत्व 
( खुरदरापन ) कनेवाला, शोषण करनेवाला, वर ओर वर्णका चास करनेवाला, कफ- 
हर, वातकर ओर अद्रष्य हे । द्रव्यमें प्रथ्वी, वायु ओर अन्नि महामूतकी अधिकतासे 
रूक्षता उत्पन्न होती है । वैरोषिक ददोनमे ज्ेहके अभावको ही रुक्ष माना है, उसको 
खतच्र युण नहीं साना है" । 

१ “ह्ादनः स्तम्भनः रीतो मूर्च्छा-तृर्‌-खेद-दादजिव्‌ ।” (खु. सू. अ. ४६) “स्ञम्भने 
दिमः ।“ ˆ हे. ) 1 ““्लीत-लिग्ध-गुरु-पिच्छिलास्तत्राप्याः ।” (र. वै. २।११२ ) । “तेषां मदु- 
रीतोष्णाः स्पराग्ाह्याः 1” ( सु. स्‌. अ. ४२)! २ “उष्णस्तद्विपरीतः (८ शीतविपरीतः) स्यात्‌ 
पाचनश्च विशेषतः ।” ( सु. स्‌. अ. ४६ }) । “दीक्ष्णोष्णाव्चियौ ।” (ख. सू, अ. ४१) 
“तेषां मृदु-रीतोष्णाः स्पशेक्रह्याः 1" ( सु. सु, ज. ४१) 1 “खदने उष्णः 1 ( हे.) | 
३ “लेदमादरवक्रत्‌ ल्लिग्धो वर्वणैकरस्तथा ।” (खु. सू. अ. ४६) । “ज्िग्धं वातहरं 
शष्मक्रारि वृष्यं वरवहम्‌ 1» (भा. पू. खं. ) । “लहोऽपां वि्तेषयुणः संगहग्रनादिहैतुः 
(भ्र. पा. मा. गुणम्न्थ ) ! “संग्रहः प्रस्परमयुक्तानां सक्त्वादीनां पिण्डीमावहेतुयणविरेषः 1 
( न्यायकन्दली )। ४ “रूक्षस्तद्विपरीतः ( ल्िग्धविपरीतः ) स्याद्विशेषात्रः स्तम्भनः खरः ।” 
( सु. सू. अ. ४६) । “रूक्ष समीरणकरं परं कफहरं मतम्‌ ।* ( भा. पू. खं. ) । “शोषणे रूक्षः ।” 

(द. । “द्रव्याणि > रश्च गुणबहुकान्यन्नियानि, वायव्यानि च 1» (च. सू. अ. २६) । “रक्षयः 
वेदाय पाथिव-वायन्ये {” (र, वै, ३।११४) | ¦ - 


४६ | दरव्यगुणनिन्ान-पू्ाधं । 


मन्द गुण्के कम- 

मन्द गुण (वाला द्ध्य ) देरीसे काय करनेवाला ( चिरकारी ), सर्वै कायेन दिथिर, 
अल्प कायं करनेवाला तथा शासक होता है । पृथ्वी ओर जक महाभूतकी अधिकतासे 
द्रव्य मन्द गृण उत्पन्न होता हैः ¦ 

सीकण रुण्के कमे-- 

तीक्ष्ण गुण ( वाला द्र्य ) दाह~ल्ाव ओर पाक करनेवाला, पित्तकर, कफ-वात- 
नाशक, ङेखन { व्रणङेलन ओर सरीरको पतला करनेवाला ), शोधन तथा व्यवायी 
होता है । असनि महाभूतकी अधिकतासे द्रव्य तीक्ष्ण गुण उत्यन्न होता हैः । 

स्थिर युण्के कम- 

स्थिर गुण (वाला द्रव्य ) वात ओर मर ( पुरीष-मुत्र-खेदादि ) का सम्भन-धारण 
करनेवाला ओर चिरस्थायी (अधिक समय तक नष्ट न दोनेवाख ) दोता हेः । 

सर भुण्के कम-- 

सर गुण (वाला द्रव्य ) अधोवात ओर मर ( सूत्र तथा पुरीष ) की भ्रवृत्ति करने. 
वाखा ( अनुलोमन ) होता है । जल महाभूतकी अधिकतासे द्रव्ये सर गुण उत्पन्न 
दोता है“ । 

मुदु स॒णके कभ-- 

सदु गुण ( वाला द्रव्य ) दाह-पाक ओर लावको दूर करनेवाला तथा अवयर्वोको 
छथ ( दीका ओर कोमल ) करनेवाला है । द्रव्योमिं आकाञ्च ओर जल महाभूतकी 
अधिकतासे खरु गुण उत्प होता है" । 

कठिन गुण्के कभ 

कठिन गुण (वाला द्रव्य }) अवयर्वोको द्द्‌ करता है । दरव्यम कथिन गुण प्रथ्वी 
महाभूतकी अधिकतासे उत्पन्न दोता है । 


१ “मन्दो यात्राकरः स्मृतः 1” (सु. सू. अ. ४६ ) । “मन्दः सकल्कार्येषु रिथिलोऽसपोऽपि 
कथ्यते ।* (मा. पू. खं.) । “नमने मन्दः” ( हे.) । द्रव्याणि >< मन्द > गुणवदुखाति 
पाथिवान्याप्यानि च + (च. सू. अ. २६)। २ “दाहपाककरस्तीक्ष्णः खावणः (सु. सू. 
अ. ४६) । “तीक्ष्णं पित्तकरं प्रायो ठेखनं कफवातहृत्‌ ।” ( मा. पू. खं. ) । “शोधने तीक्ष्णः" 
(हे. ) । ^तेजसमोष्ण्यं तैश्ण्यं च 1 (र. वै. २।११३)1 ३ “सिरो वातमरस्तम्भी 
(भा. पू. खं. ) । “धारणे सिरः (हे. ) “द्रव्याणि > सिर >‹ युणबहुलानि पार्थिवानि 1 
(च. इ. अ. २६)! ४ “सरोऽनुलोमनः प्रोक्तः” ( यु. स्‌, अ. ४६ ) । “सरस्तेषां ( वात- 
मकानां) म्रवतेकः ।” (मा. पू. खं.) । “क्रं > > आम्यम्‌ ।"” (सु. स्‌. अ. ४१ )। 
“ग्रेरणे चरुः (सरः) ।” (दे. )। ५ “मृदुरन्यथा” ( दाहपाकडामनस्तीक्ष्णश्च ) (स. सू. 
अ. ७६) 1 “शयने गदु" (हे. ) । “मादैवमान्तरिक्षमप्यं च । (र. वै. २।११५) | 
“तोयाकारायुणभूयिषठं खदुत्वम्‌ । ( सु. सू, अ. ४९१) । ६ “द्रठने कठिनः” ( दे. ) । “कठिनत्वं 
पार्थिवम्‌ ।” (र, वै, २, ५९) 
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विदं गुण्के क्-- 

विदाद्‌ गुण ( वाल दव्य ) पिच्छिल युण( युक्त द्रव्य )से विपरीत कस करनेवाला 
तथा विशेष करके द्वेद( मीलापन )का शोषण करनेवाला ओर व्रणको उखानेवाखा है ! 
व्यमि प्रथ्वी, वायु, तेज ओर आका महाभूतकी अधिकतासे विशद गुण उत्पन्न 
दोता देः । 

पिच्छिर गुण्के कम- 

पिच्छिल गुण ( वाखा द्रव्य ) जीवन, बलकारक, सन्धान ( जोडनेवाल }, कफश्षरक्, 
गुरु ( भारीपन लनेवाला ) ओर उपेय करनेवाखा है । जल महाभूतकी अधिकतासे 
दरव्यं पिच्छिल गुण उत्पन्न होता है । पिच्छिल गुणको भाषामें ल्ुभाच ओर पिच्छिल 
गुणयुक्त द्रव्यको छुंजाबदार कदते हैँ । 

क्षण युण्के कमे-- 

शक्ष्ण गुण ( वले द्रव्य ) के कमै पिच्छिल गुणव द्रन्यकरे समान हे । क्ष्ण गुण- 
वाला द्रव्य ्रणक्रा रोपण करता ह । दरव्यम क्ष्ण गुण आकार अर तेज महामूतकी 
अधिकृतासे उत्पन्न होता हे । ्ञेह गुणक विना भी द्रव्य शक्ष्ण-चिकना होता है; जेसे- 
धिसा हुआ मणि आदि कठिन द्रव्य मी चिकना होता है । क्ष्ण गुण कर्मानुमेय ओर 
स्परीनेन्द्रियग्राह्य भी हैः | 


खर ( करी ) सुण्के कम-- 


खर ( खरस्पशे-दुरदरा ) गुण ( युक्त द्रव्य ) विशद गुण ८ युक्तं द्रव्य )के समान 

कर्मे करनेवाला ओर ठेखन ( शरीरको छश करनेवाखा तथा व्रणादिमे उमरे हुए मांसा- 

दिको छील्नेवाल ) होता हे । प्रथ्वी, वादु ओर तेज इन महाभूतोंकी अधिकतासे 
व्यम खरत्व उत्पन्न होता है" । 


१ “विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ ( पिच्छिलात्‌ ) डदाचूषणतेपणः ।” ( सु. सू. अ. ४६) । “ङद- 
च्डेदकरःः ख्यातो विदादो व्रणरोपणः ।* ( मा. पू. ख. ) । “क्षालने विदः (हे. ) । “रेश्ष्य-वैरच 
पाथिव-वायव्येः (र. वै. ३।११४) । (द्रव्याणि > विराद >‹ युणवहुखानि पाथिवान्यश्चियानि 
वायव्यानि च ।* (च. षू. अ. २६) । “विज्ञदमाकाङीयम्‌।” (सु. सू. अ. ४१) । 
२ “पिच्छिलो जीवनो ( तन्तुले-मा,. प्र. ) व्यः सन्धानः छेष्मखो यरः ।” ( ख. सू. अ. ४६} 1 
“ठेपने पिच्छिलः । (हे. } । “शीत-स्नि-यर-पिच्छिलासतत्राप्याः 1” (र. वे. ३।११२ ) 
३ “शक्ष्णः पिच्छिल्वञ्हेयः ( सु. सू. अ. ४६ } । ““छ्ृ्ष्णः स्मेह विनाऽपि स्यात्‌ कठिनोऽपि. 
हि रोपणः (भा. पू. ) । ^सेपणे क्ष्णः ( हे. ) । “द्रव्याणि > शष्ष्ण >< गुणवहुलान्याकाशा- 
त्मकानि ।” (च. सू. अ. २&)। ४ सुश्॒तने खरके खानमे ककल युण स्वि है । 
५ “ककरो विशदो यथा ।” (सु. स्‌. अ. ४६} । “द्रव्याणि खरयुणब्हुलानि पाथिवानि, 
वायव्यानि च }" (च. सू. अ. २६ ) । “खरं तेजसं वायवीयं च !” (सु. सू. अ. ४१) । 'छेखने 
खरः ।* ( हे. ) | ¦ 


४८ दन्धगुणचिक्तान -पूर्जाधं । 


षम ग॒ण्के कमं-- 

दक््म गण ( युक्त द्रव्य ) अपनी सुक्ष्मताके कारण शरीरके सुक्ष्म सरतां मी भ्रवेशा 
कर सकता है ओर खोतोकरो खला करता है; जेसे-ल्वण, तेल आदि । द्रव्ये सुक्ष्म 
गुग अभि, वादु ओर आकाश-इन तीन महमूर्तोकी अधिकतासे उत्पन्न होता है । यहो 

श्मका अर्थं छोड नहीं हेः 

स्थूर गुण्के कम- 

स्थूल गुग ( युक्त द्रव्य ) शरीरको स्थूल करनेवाला, खोतोम अवरोध उत्पन्न 
करनेवाला अर युरपाक होता है । द्रव्यरमे प्रथ्वी महाभूतकी अधिकतासे स्थूल गुण 
उत्पन्न होता हैः । 

छानद्र गुण्के कभमै-- 

गुण ( वाला द्रव्य ) सरीरको स्थूढ करनेवाला, खोर्ताका अवरोध करनेवाला 

जोर प्रसादन करनेवाला होता है ! दरव्यम सन्दर युण पृथ्वी महाभूतकी अधिकतासे 
उत्पन्न होता है । सान्दको माषामें गाद कहते हैः । 


द्रव युण्के कभ-- | 
द्रवं गुण ( वाला दन्य ) शरीरको छ्िन-आद्रं करनेवाला ओर सरवैत्र व्याप्त दने 


( कैलने ) वाला होता है । दरव्यम जर महाभूतकी अधिकता द्रव गुण उत्पन्न होता 
है । जिस गुणके कारण कोई वस्तु बहती है उसको द्रवं कहते टै" । 

ऊपर च्खि हुए चरकीक्त वीस युर्णोके अतिरिक्त नीचे च्खि हुए छः गुर्णोका वर्णन 
भी अयुवैदमे पाया जाता हैः- 

ड्क गुण्के कम-- 

स्कं गुण (वाला द्रव्य) द्रव गुणवाडे द्रव्यसे विपरीत गुणवाला होता है । द्रव्ये 
पृध्वी, वायु ओर तेज महाभूत अधिकता ष्क गुण उत्पन्न होता है" । 





१ “सक्षमस्तु सोक्ष्यात्‌ सक्षमेषु खोतःखनुसरः स्पत ।” (सु. सू. अ. ४६) । “दद 
स्षमच्छिदरेषु विशेत्‌ पृष्ष्मसुच्यते ।” (भा. पू. खं. ) । द्रव्याणि सष्ष्मयुणबहुलानि वाय- 
व्यान्याकाशात्मकानि च ।* (च. सू. अ. २६) । “सूर्म तेजसम्‌ । ( ख॒. स्‌. अ, ४१}। 
विवरणे सक्षम: !” (हे. ) । २ “स्थूलः स्याद्वन्धकारकः ।” ( खु. सू. अ. ४६ } । “स्थूलः 
स्थोस्यकरो ददे स्रोतसामवरोधक्कव्‌ ” ( मा. पू. खं. ) । द्रव्याणि स्थूुयुणवहुलानि पाथिवानि ।* 
(च. सू. अ. २६ )1 “संवरणे स्थूलः ।” ( हे. )। ३ “सान्द्रः >< स्याद्वन्धकारकः ।” (खु, सू, 
अ. ४६) 1 “प्रस्तादने सान्द्रः > (हे. )। उ शद्रवः प्रह्ेदनः (यु. स्‌. अ. ४६) । (द्रवः 
डेदकरो व्यापी" (मा. पू. खं.) । “विलेडने द्रवः ।" (हे.) । द्रव्याणि द्रवयुण 
बहुलान्याप्यानि ॥ (च. सू. अ. २६) । “द्रवत्वं स्यन्दनकसैकारणस्‌ ( (प्र. परा. भाष्य 
यण्न्थ ) । ५ “श्युष्कस्तद्विपरीतः ( द्रवविपरीतः ) । (मा. पू. खं.) । ऋ 


गुणभविक्ानीय-द्वितीय अध्याय ४९ 


 आङ्ञु जुण्के कमै- 

आश्य गुण ( युक्त द्रन्य ), जलम लमा हुभा तैल्विन्दु जते सीर फेल जाता हे वैसे 
शरीरम दीध्र फेल जाता है; जेसे-विष । द्रव्यमं बा महाभूतकी अधिक्रतासे आघ्यु 
गुण उत्पन्न होता हेः। 

व्यवाय गुण्के कम-- 

व्यवायी गुण ( युक्त द्रव्य ) अपक्षावस्थामं दी समग्र चरीरमें व्याप्र टकर पी परि- 
पाको प्रात्र होता है । व्यम वायु ओर आकारा मदामूतकी अधिकतासे व्यवायी गुण 
उत्पन्न होता है ) कई आचार्यं सर युणकी प्रकरपावस्यको दी व्यवायी यण कते दँ 

विकासी गण्के कम-- 

विकासी गुण ( युक्त द्र्य ) अपक्रावस्थामं ही समग्र रारीरने व्याघ्र दोकर्‌ घातुओमं 
रोथिल्य उत्पन्न करता हे । दरव्यम वायु महाभूतदी अधिक्तासे विक्रासी गुण उत्पन्न 
होता है । कै आचाय तीक्ष्ण युणकी प्रकपविस्याको विकासी यण कते हँ \ 


सगन्ध जुण्के कमे-- 

सुगन्ध गुणयुक्त द्रव्य उख देनेवाख, अन्नपर रुचि उत्यन्न करनेवाख ओर श्रु 
होता है । द्रव्यमे वायु महाभूतकी अधिकतासे सगन्ध गुण उत्पन्न होता है । 

दुगल्च गुण्के कम 

दुर्गन्ध गुणयुक्त द्रव्य खगन्ध द्रज्यसे विपरीत गुणवाखा तथा हृ्सत ( जी मिचराना ) 
ओर अरुचि उस्पन्न करता है । सुगन्ध ओरं दुर्गन्ध ये दो गन्ध गुणकरे मेद हें । 


व्छञ्य--ययपि (सार्था युर्वादयः (च. सू. अ. 3) इयादि श्छेकमे ४१ या 
४२ गुण कहे गये हैँ, परन्तु जसा कि चरक्रने द्रव्यके लक्षणके अनन्तर छ्खिाहे 
कि-उस ( द्रव्य )के शब्दादि पोच ओर गुर्वादि द्रवान्त वीस गुण दँ । अर्थात्‌ द्रव्य- 
गुणविन्ञानमें प्रधानतया शब्दादि पोच ओर गुर्वादि बीस-इन पचीस गुणोक्रा विचार ओर 
उपयोग ह्येता है । वसे परव्वापरत्वादि दस गुणोँका सी गोणरूपसे कीकर उपयोग 
किया गया है । बुद्धि, बुदिके मेद्‌ ओर प्रयलान्त पाच गुण ये आत्मयुण होनेसे वे इस 
श्ाखके विचायं विषयेमिं नहीं है । इनका विचार सानसश्षास्मे ही प्रधानतया दता 
हे ! अष्टविधवीयेवादीके सतं शीत, उष्ण, गुरू, खघ, लिग्ध, रूश्च, मन्द्‌, 


१ “माह्ुकारी तथाऽऽशुत्वादधावलम्भसि तैख्वत्‌ ।” ( सु. सू. ४६) । “आुख्युक्रये देहे 
धावल्यम्मि तैर्वत्‌ ।” (भा. पू. खं. )। २ “भ्यवायी चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कर्पते ।* 
(सु. सू. अ. ४६) । “तत्र द्रव्यं व्यवायियुणवहरं वायव्यमाकाात्मकं च 1" (च. सू. अ. 
२६ ) । ई “विकासी विकस॒न्ेवं धातुबन्धान्‌ विोक्षयेत्‌ । (यु. मर. अ. ४६) 1 “दर्यं 
बिकासीयुणबहुलं वायव्यम्‌ ।” (अ. सं. ख. अ. २७) 1 “सरतीकषण्रक्मो ठ॒॒कंशित्तौ 
( व्य॒वायि-विकासियुणौ ) परिकीर्तितौ "° (अ. सं. स्‌. अ. १) 

द° पु ई 


ध दब्धयुणविन्ान-पूवोधं । 


तीश्च्ण--ये आठ गुण ओर दविविधवीयैवादीके मतम शीत ओर उष्णयेदो गुण 
जव उत्कर रक्तिवाटे टोते हैँ तव उनको वीये संज्ञा प्रप्र होती है; परन्तु जये 
उक्छटदाक्ति संपन्न नदीं दोते तव ये सामान्यतया शुण दी कहे जाते हैः । गुर्‌ ओर 
खु यदो युग जव निग्रापाकके टप परिणत होते देँ, तव उनको गुरुविपाक ओर 
ट्रुविपाक यह संज्ञा दी जाती हे (सख. सू, अ. ४०,च. सू. अ. २९) । चरक, 
खश्वुत, अण्ङ्गसंप्रह ओर अष्टङ्गहदयमे टुर्वादि वीस गुण परस्पर विरोधी दस 
्द्रो( युग्भो-जोडां)के रूपमे दिये गये हँ । उनमं चरक, अषटङ्गसंग्रह तथा 
अष्टाङ्गहदथके दस दुम या वीस गुण समान हं । सुश्चुतने मन्द-तीक्ष्ण युग्मके 
स्थानें सख दु-तीक्ष्ण; स्थिर-खर युग्मके स्थानमे मन्द्‌-सर जर च्छ्ष्ण-खर 
युग्मके स्थानम छश्ष्ण-ककश ये युग्म व्यि दै । अथात्‌ मन्दके स्थानम सुदु, स्थिरे 
स्थानमें अन्द ओर खरके स्थानमे ककरा गुण ल्खिा हे । सुश्रुते कठिन ओर 
स्थू यै दो चरकोक्त गुण नहीं दिये गये हं । भावप्रकादमें इश्चुतमतसे दस दह 
या बीस गुण छिदि गये हँ । चरकोक्त मन्द्‌ -तीक्ष्ण ओर रचुतोक्त ्दु-तीक्ष्ण 
युग्मके स्थानम भावध्रकरारामं तीक्ष्ण-श्छुक्ष्ण यह युग्म दिया गया है । चरकोक्त 
म्दु-कटिन युग्मके स्थानम सावप्रकाशमे शुदु-ककेदा, सान्द्र-द्रवके स्थानमें 
द्रव-श्ुष्क ओर मन्द-तीकष्णके सथानम आ्यु-मन्द्‌ ये युग्म चिच है । शश्रुतके 
वर्तमान पाठम जे सुगन्ध-दुगेन्ध यण कहे है, वे गन्धके ही मेद्‌ दै, अतः रुर्वादि 
विंशति गुणोमं इनकी गणना करना ठीक्र नदीं है । भावप्रकाशे जो स्ुतोक्त गुण ठिखि 
है उन्मेयेदो गुण हें मी नदीं । व्यवायी ओर विकासी ये दो गुण सुश्चुतके वर्तैमान 
पाठको छोडकर किसी अन्य भ्न्थमे वीस गुणोमे भी नहीं ठ्खि गये हैँ । संमव है 
करि सुगन्ध, दुर्गन्ध, व्यवायी ओर विकासी ये चार गुण पीछेसे प्रक्षिप कयि 
रये हों । संग्रहकारने व्यवायीको सर गुणकी प्रकषविस्था ओर विकासी गणको 
तीक्ष्ण गुणक प्रकर्षावस्था बता करके समाघानक्रियादहै ओर शश्रुतमे मीये 
वीसकी संखल्यासे अधिक दी होते ह । चरक्मे मन्द-तीक्ष्ण युग्ममें भन्द प्रदुके 
सथानम दिया है, देसा प्रतीत होता हे । भावप्रकाशे आच ओर मन्द्‌ यह युग्म आश 
आद्युकारी ओर मन्द चिरकारी-इस असिप्राथसे दिया हुआ है । द्रव्यगुणके प्रकरणम ये 
दो शब्द्‌ आते भी हैँ ओर्‌ उनकी दीकाकार्ते हयार रेसी व्याख्या मी दी गयी है, 
चरक-रुश्चुत आदिने यथपि ङ हेरफेरसे ये बीस गुण छ्खि दै, तथापि द्रन्यगुणके 
प्रकरणम अन्य गुरणोका मी उछेव पाया जाता है । इस विषयमे चक्रपाणिदत्त 
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१ “गुर्व्या वीर्यमुच्यन्ते राक्तिमन्तोऽन्यथा गुणाः । परसामभ्व॑दीनतवाद्‌ गुणा एवेतरे गुणाः॥* 
(अ. सं. सू. अ. १७) । पूर्वोक्ता युर्वा्या अष्टौ यदोलछृष्टरक्तयः सन्तो द्रश्यं समधिशेरते 
तदा बीयदन्दवाच्याः, यदा तुक्कृष्टराक्तियुक्ता न भवन्ति तदा सामान्ययुणा एव । ये च रुर्वाय- 

विष्टा द्वाददा गुणास्ते खभावेनैव परसामर््य॑हीना उक्कृषटराक्तिरहितासतेऽपि सामान्ययुणद्यन्द- 
वाच्याः, ते न कदाचिदपि वीर्याख्यां लभन्त इति ।” ( इन्दु ) | 


गुणविज्ञानीय-द्वितीय अध्यायं ५५१ 


मयगुणके प्रकरणमें (च. चि. अ. र्मे) लिखा है कि--“एते विकासित्वादयो गुणा 
यद्यपि विंङतिगणगणनायां न पठिताः, तथाऽप्यसंख्येयतया यृणानामेषामपि गुणत्वं 
सिद्ध; येतु तत्र पतितास्े तावद्‌ाविष्करृततसा ज्ञेयाः ~ अर्थात्‌ विकासी, आ्युकारी 
ओर व्यवायी गुण वीस गुर्णोकी गणनामे नहीं दिये गये है, ८ परैतु यह उन्दँ युण कहा 
है ), तथापि गुरणेके असंख्येय होनेसे विकासी आदि भी गुणसंज्क है ! वीस गुणोमिं 
जिनकी गणना की गयी हें वे गुण आविष्छृततम ( प्रसिद्धतम ) हँ । 

वुडि-इच्छा-देष-युख-दुःख ओर प्रयव्का निरूपण-- 

बुद्धि, इच्छा, द्वेष, खख, दुःख ओर प्रयल ये आत्मगुण होनेसे इनका विचारं 
प्रधानतया मानसलाख्रका विषय है । वहीं इनका विरोषं विवरण देखना चाहिये । 
द्व्यगुणशाखमें इनका विरोष विवरण अप्रासंगिक दोनेसे नदीं दिया जाता । 

परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रथक्तव, परिमाण, संसार ओर 
अभ्यास ये दस परादि गुण कहलाते हैँ ! इन दस गुणोके ज्ञानके विना चिकित्सा ठीक 
नदीं हो सक्ती है (ओर चिकित्सा टक होनेसे दी रोगनिद्रत्ति होती है), इसलिए 
उनके लक्षण य्ह कहे जाते हैः ।- 





१ गुणके विषयमे ड. भा. गौ. घणेकरजी खश्वतकी ग्याख्यामे लिखिते दै कि-“शगुण 
ओषधि्योके वैवकीय कायैके चोतक होते दै । गुर्गेको फोमाोनिकल ॐवदान्‌ख कह सकते 
है । ये संख्याम साधारणतया बीप्र है; परन्तु व्यवायी, विकासी इत्यादि अन्ययुण मीहोतेदै। 
८ >८>‹ 1 ऊुछ आधुनिक विद्वान्‌ गुणसे भोतिकयुण ( ?11$51021 1006165 } समञ्चते 
है, परन्तु यह मत ठीक नहीं है । ४& वें अध्याय युर्णोका विवरण करते समय छ्लिा है- 
'"कमेमिस्त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणाः? । मौतिक धर प्रयश्न होते है, परन्तु वैचकीय 
गुण कर्मासुमेय होते हैँ । इसल्यि रस-वीर्यादिद्वारा ओषधि्योके जो-जो कायं श्रीर्मे होते दैवे 
सव उने गुण होते है ! ओषधियोके इन रगुर्णोका उत्कर्षापकषं मी संस्कार तथा भावनां 
दवारा किया जाता हे~““गुरूणां लाघवं विात्‌ संस्कारात्‌ सविपयंयम्‌ । त्रीहेर्लजा यथा च स्युः 
सच्रनां सिद्धपिण्डिकाः ॥” (च. सू. अ. २७) । शमे संदेह नदीं कि गुरु, रघु, द्रव, कटिन मादि 
राब्द ओषधि्यकी भोतिक खिति (2131021 5४९६6) ्रदर्ितत करनेके व्यि मी प्रयुक्त 
होते दै, परन्तु ओषधिविज्ञानकी परिभाषामें युण मुख्यतया शारीर गत क्रियाओंके ब्ोततक होते ह । 
गुणा विदतिरिलेवं-ययपि यहां गुणेकी संख्या बीप्त ही निर्दिष्ट की गईं हे, तथापि व्णैन कयि 
हुए गुण संख्यामे वाईस होते है ! यदि इसं वातका समन्वय करनेकी आवरयकता हो तो श्ण 
आर कर्कयणोका समावेद्य पिच्छिल ओर वि्यदमें कर सकते दँ । परन्तु वास्तवे मूर सुश्चत- 
संहिताका पाठ दु दूसरा ही होनेकी संभावना प्रतीत दती हे । क्योकि आयुर्वेदके अन्य 
गरन्थोमे गुणोकी संख्या बीससे अधिक नहीं होती ओर उनम मी सगन्ध, दुगैन्ध, विकासी ओर 
व्यवायी युण नदीं है | >८ >> । मावमिभको जो मुद्तसंहिता उपलब्ध थी उक्षके अनुसार 
उन्होने वीक्ष ही युण निरदिंष्ट किये दै" 1 


२ “परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च । विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ 
संस्कारोऽभ्यास श्येते यणा हेयाः परादयः । सिद्युपायाश्चितिर्साया रक्षणेस्तान्‌ अचकषमष्टे ॥ 


५४ दन्ययुणविक्ान-पूवौधं । 


२० अभ्यास-जिरे भावःभ्यस्न ( पदाथाक्रा वारंवार अभ्यास्त करना-पुनः 
पुनः सेवन करना }, रीन (एक ही पदार्थ्ना वारंवार अदशीलन करना ) ओर 
खततक्रिया (एक दी क्रिया वारंवार करना ) क्म जाता है, वह अभ्यास हे ¦ 


उपसहार-इस प्रकार ये परादि दक्ष गुण, जिनके यथावत्‌ जने विना 
विकित्ाकायं ठीक नहीं हो सकता है, उनका लक्षण कहा गया है । 


“गुणविक्तानीयः नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


'रसविज्ञानीय' नामक ततीय अध्याय । 
गुणविज्ञानीय अध्यायमे इद्दियोके पचि विषर्योमिं रसका भी सामान्यतया निर्देश 
किया गया है ! आयुवदमे रसोके विषयमे बहुत ज्ञातव्य विषय ट्ख है, अतः रसके 
लक्षण, उत्पत्ति, मेद, युण-कर्मं आदिके निषमणार्थं रस विज्ञानीय नामक खतन्र 
` अध्याय कटा-ल्खि जाता हे । 


रस्का सक्षण- 

रसनेन्दरिय ग्राह्य गुण ॒( रसनेन्दियते घरण होनेवाटे विषय ) को रस कते हैः । 
रसका ज्ञान होने बोधक कफ मी सहायक होता हैः ! जवतक रसवठे द्रव्योके सूक्ष्म 
अंश बोधक कफम विठीन नहीं होते तवत रसनेन्द्ियसे रसका ज्ञान नहीं होता । 
मनक रस प्रहणरूप विषयाभिमुख ( विषयमे प्रवृत्त ) होना, रसनेन्द्रियका खस्थ होना, 
रसवलि द्र््योकी यथोचित मात्रा होना ओर रसवले द्रग्यांशका बोधकं कफम विटीन 
होना-इतनी सामग्री एकत्र होनेपर ही रसका ज्ञान होता है । यदि मन अन्य विषयं 
्रशृत्त हो, रसनेन्दिय अखस्थ हो, रसवटे द्रव्यी मात्रा अति न्यन द्यो या बोधक 
कफका खाव न हो (रसुह विल्छुल सूखा हो ) तो शकरागत मधुर रसका या संधवगत 
वण रसका ज्ञान नहीं होता । रस जर महाभूतका प्रधान गुण है । जल महामूतका _ 
व ममल शोत ६ + तम सन्वय जलने अकि रोम अभिभव अव्यक्त होता है । प्रथ्वी मह भूतके संबन्धसे जलम मधुरादि रसोकी अभिग्यक्कि 
होती है । जल ओर्‌ पएथ्वी ये दो महाभूत रसके आधारसूप है । रसकं मधुरादि मेद 
न धनी जौर जले अतिरिक्त अमि, वायु ओर आकर भी कारण होते दै! ` 

रसेकि भेद ( रसंकी संख्या )-- 

मधुर-स्वादु (नीा), अम्ल (सखद) छवण-पड ( नमग़रन ), तिक्त 
( तीता), कट-ऊषण ( चपर्-कड़आ-तीला ) ओर कषाय (क्रैरा )-इन भेदति 


री 





१ “रसतनाथो रसस्तख द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । निवत्त च विद्नेषे च प्रलयाः खादयसख्रयः ॥ 
(च्‌. सु,अ. १) । 1 २ “रसबोधनात्र्‌ 1 बोधको रसनाखायी" (अ. ह. सू. अ. १२) । 
“जिह्वामूलकण्ठस्यो जिहन्द्रियस्य सौम्यत्वात्‌ प्म्यग्रसनज्ञाने वैते ” (खु, सू, अ, २१) । 


रस विक्तानीय~तृतीय अध्याय प 


रस छः प्रकारका होता है । ये र द्रव्यका आश्रय कफे रहते हैँ । इनमे अन्ते पृष 
पूवे रस उत्तर-उत्तर रसकी अपेक्षया अधिक वरु देनेवाला हैः । जसे-कपायसे 
कटु, कटुसे विक्त, तिक्तसे रवण, लवगते अम्ल ओर अम्ट्से मधुर विकञेप वल 
देनेवाल है । 


रस्के छः भेद केरे हेति द १-- 


अव, रस पाच्चभोतिक होनेपर॒मी उत्तिकाख्मे प्महाभूतोके न्यूनाधिकभावसे 
मिलने( संमिश्रण दयेन )के कारण रसोक्रे छः मेदकैसे होते दहे, यद कटा जाता है) 
अन्तरिक्षम उत्पन्न हुआ दिव्य जख खभावसे ही खण्डा, सौस्य, खघ ओर अन्यत्त 
रसवाल्र होता है । वह जल अन्तरिक्से गिरता हुआ मध्यं ( आक्ादमें ) आकाशास 
ओर भूमिपर गिरकर भूमिस्य पञ्चमदटामूतोके ( प्महामूतविश्नरह्प आकार, बाघ, 
चन्द्र, सूर्य, वायुभण्डस्मे निरन्तर उडनेवाटे पार्थिव अणु ओर प्रथ्वीपर गिरने 
अनन्तर पार्थिव अणु इनके) गुणोंसे समन्वित होकर जङ्गम ओर स्थावर मूर्विर्योकतो 
( साकार पदार्थोकरो ) उत्पन्न जर तृप्त करता है, उन मूर्त पदा्करे अन्दर छः रस उत्पल 
होते है । आकाराका शब्द्‌, वायुका स्प, अभिका रूप, जलका रस ओर परथिवीका 
गन्ध नेसर्गिक ( खाभाविकर ) गुण है । इस प्रकार रस जलका नैसर्गिक गुण होनेसे रस 
आष्य ( जरसे उत्पन्न हुजा किंवा जलग्रघान गुण ) कटकाता हे । उत्तरोत्तर महाभूतमें 
पूवै-पू्वं महाभूतके अरुप्रवेश्च( सिल्ने )से आक्राश, वायु, अभि, जर ओर भूमिमें 
शाब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध ये पोच गुण एक-एककी बरद्धिके साथ रहते हैँ 
जेसे-आकामें शब्द, वायुम र्द ओर स्परे; इयादि । पश्चमहाभूतोके परस्पर संसर्भ 
( संबन्ध )से, परस्पर एक-दूसरेपर अनुग्रह उपकार )से ओर एक-दूसरेमे परस्पर 
अनुप्रविष्ट होनेसे सव कायद्रव्योनिं सब भूर्तोका सांनिष्य पाया जाता है । परन्तु जिस 
व्यम जिस महाभूतका उक्कषै होता है उसपरसे उस द्रन्यका नाभस, वायव्य 
आदि नामसे ्रहण किया जाता है । यह आप्य रस शेष महाभूतोके विषम संसर्भ॑से 
(न्यूनाधिकभावसे मिलनेसे ) परिपाकको प्राप्त दोकर छः प्रकारका होता दै; जेसे-मधुर, 
अस्छ, ख्वण, कटु, तिक्त ओर कषाय । इनमें सोम(जल ओर प्रथिवी ) कै युर्णोकी 
अधिकतासे मधुर, ( इश्ुतके मतसे जर ) प्रथिवी ओर अभिके गुर्णोकी अधिकतासे 
अम्छ, जल ( सुश्चुतके मतसे प्रध्वी) ओर अके गु्गोकी अधिक्रतासे छवण, 
वाधुं ओर अमिके गुर्णोकी अधिकतातते कटु, वायुं ओर आकाशके गुर्णोकी अधिकतासे 
तिक्तं तथा कायु ओर परथिवीके गुर्गोकी अधिकतासे कषाय रस उत्प होता है । जसे 
पचमहाभूतोके न्यूनातिरेकविशेषसे संबन्धित होनेसे स्थावर ओर जङ्गम प्राणी आदिके 
अनेक वर्णं ओर आकृति आदि विष होते हँ, इसी प्रकार पव्महाभूतोके न्यूनाधिक- 


१ “रसाः स्वादवम्क-कवण-तिक्तोषण-कषायकाः । षड द्रव्यमाध्रितासे च यथापू्ै बलावहाः ॥ 
(अ, द. ख्‌. ज. ?)। 


५६ दव्यशगुणविक्षान-पूरवाधं । 


मावसे िल्नैते पदाथि छः प्रक्रारके रस उत्पन्न होते हैँ । काठ भिन्न-भिन्न खभाववाञे 
छः ऋतुओंव्राला दोनेसे प्महाभूतोमिं कालखभावसे न्यूनाधिकमाव होता रहता हेः । 


१ “्ाम्ाः खव्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रक्रतिशीता रव्वयश्वाव्यक्तरसाश्च, तास्तन्तरिक्षाद्धदय- 
नाना अश्च पद्मड्भूनयुपरसमन्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु 
मूर्तिषु पडभिमृच्छैनिति रसाः । तेषां षण्णां रसानां सोमयुणातिरेकान्मध्वुयो रसः, परथिन्यञ्चिभूयिष्ठ- 
त्वादम्छः, सल्लाधिभूयिष्ठत्वाहवणः, वाय्व्चिभूयिष्ठत्वात्‌ कटुकः, वाय्वाकारातिरिक्त्वात्तिक्तः, 
पवन-पृथिव्यतिरेकात्‌ कषाय इति । एवमेषां रसानां ष्रट्त्वुपपन्ने न्यु नाविरेकविशेषान्महा- 
भूतानां, भूतानामिव स्थावरजङ्गमानां नानावणङ्कितिविञेषाः; षड़वुकत्वाच कालस्योपपन्नो 
महाभूतानां न्युनातिरेकविेषः !” ( च. चू. अ. २६ ) । “ाक्रारा-पवन-दहन-तोय-मूमिषु यथा- 
सङ्खयमेको त्रपरिवृदयाः शन्द-स्पर-रूप-रस-गन्धाः, तसादाप्यो रसः 1 परस्परसं सर्गात्‌ परस्परातु- 
हात्‌ परस्परानुप्रवेश्राच सर्वेषु स्वेषां सान्निध्यमस्ि; उक्कर्षापकर्षाज्न यहणम्‌ 1 स खल्वाप्यो 
रमः शेषमूतसंसमद्विदग्धः पोटा विमञ्यते; तयथा-मधुरः, अम्कः, क्वणः, कटकः, तिक्तः, कषाय 
इति ! ते च भूयः परसपरसंसगात्रिपटिधा भिचन्ते । तत्र, भूम्यम्बुयुणबाहुस्यान्मधुरः, तोयाभि- 
युणबाहुल्यादम्लः, मूम्यभनियुगबाहुटयाछवणः, वाय्व्चियुणवाहुल्यात्‌ कटकः, वाय्वाकाडायुण- 
वाहुस्यात्तिक्तः, एथिव्यनिटयुणवाहुस्यात्‌ कपाय इति ।” ८ सु. सू. अ, ४२) । “रसः खल्वाप्यः 
म्रागव्यक्तश्च । स षड़तुकत्वात्‌ कालस्य महाभूतयुणेरूनातिरिक्तैः संसृष्टो विषमं विदग्धः षोढा 
पथग्विपरिणमते मधुरादिमेदेन । तत्र॒ मू-जल्यो्वाहुव्यान्मधुरो रसः, भू-तेजसोरम्लः, जक- 
तेलसोरेवणः, वाय्वाक्राश्चयोसिक्तः, वायु-तेनसोः कटकः, वाय्ूर्व्योः कषायः 1 (अ. सं, सु. 
अ. १८ ) । रस्तके विषयमे ख्चतकी व्यास्यामें ड. भा. गो. घाणेकरजी छ्खिते है कि--“रस्यतें 
आस्वायते इति रसः ।! रसनार्थो रसः” ( चरक )--ओषधियोका जिहायराह्य अथ । इस 
अथैके अनुसार समस्त ओषध्यो मश्चुतदि छः रसम विभक्त की गई दै । यचपि ^सनायाह्यः 
रेस रसकी व्याख्या की गई हे, तथापि ओषधि्योके रसोका अहण जिहयाके अतिरिक्त अन्य 
अंगसि मी होता है; फकं इतना दी हे कि जिहा पर रसकी संवेदना अन्य अंगोकी अपेक्षया 
अधिक्‌ ओर विशेषरूपसे प्रतीत होती है । कड या कषाय रप्तका ज्ञान जसे भिहापर होता 
हे वेसेही गले मी द्योता है, आमाशयमें ह्येता है, त्वचा पर होता है । दारीरमे रस्का 
कायं निपातसखानके साथ संवन्ध होते ही होता है, उसमे रूपान्तरकी मावद्यकता नहीं 
होती--रसो निपति दम्याणां ( चरक ), रसं विद्याक्निपतेन ( अष्टङ्गसंयरह ) । रस्रका यद 
कायं बहुधा निपातस्थानके ऊपर प्रत्यक्षतया हुआ करता है ओर उसी स्यानपर मर्यादित रहता 
ह । यथा-फिटकरी जैसी कषाय रसयुक्त ओपधिका त्वचा पर प्रयोग करनेसे स्थानिक लपीकास्राव 
तथा रक्तच्ाव बंद होता है, ओंखिंमें करनेसे पानीका सराव बन्द होता है ओर मुखद्षारा सेवनं 
क्रने पर आमाशय तथा अच्रका स्राव (अतिसार) कम होता है। कमी कमी रस स्थानिक 
वातनाडियोके अयँ ( १6४6 61111218 } दारा प्रल्यावतेन ( 216 2007) से 
मी कायै करता हे । “अम्कः क्षाल्यते सुखे”, “ल्वणः सखन्दयल्याख, “कटुः घरावयदयक्षि- 
नासास्य”; ये सव उदाहरण प्रल्याववैनके हे । पश्चाद वैचकमे आयुर्वैदकी भति यद्यपि र्तकी 
करपना नही है, तो मी स॒विधाके चल्ि तिक्त ( 51६61. }, कषाय ( ^.511९€ा१ ) ओर 
अम्ल ( ^ 6108 ) एसे रसोके अनुसार ओषधियोके कुछ वर्गं किये गये दै । पााश्वाल्य वेचक 
रसके ज्य कोई ठीक पर्याय नहीं दिखाई देता जो रस्के पूरे अथैको बतला सके, क्योकि रुचि 
(६256 के अतिरिक्तं रसम आधुनिक परिमाषाके अनुसार ओषधियोकी स्थानिक, प्रलक्ष॒ तथा 
प्राथमिक क्रिया ( 1.0621, त7€ता 8० शफ ^ 6६005 ग = वापऽ) मी 
अन्तभूत दोची है । ( सू. खा. पृ. २१९) । 
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रसो भहाभूर्तोकी अधिकताका निर्णय कदे किया जाता हे ? 

विष्ड महाभूतोकी अधिकता उत्पन्न दोपोका क्षय ओर समान मदामूर्तोक 
अधिकतासे उस्न्न दोपोकी व्द्धिको देखकर यह रस॒ इन महाभू्तोकी अधिकतासे 
उत्पन्न हया है, यह अनुमान किया जाता है । मधुर र्मे आप्य-सौम्य कफः व्रदधि 
ओर आत्रेय पिन्तका क्षय होता है, यह्‌ देख केर मधुर रमर सोम गुणकम अधिक्रतावाे 
जल ओर परथ्वीकी अधिकतासे उत्पत हु हे, यह अदुमान किया जाता देः । 

रसोका ज्ञान कैसे होता दे ! ( रसज्ञानके हेतु )-- 

कहीं खादसे ( जीमपर रखकर चखनेसे ), कीं शाच्रमें च्वि हुए उनके कार्येकति 
देखकर किये गए अनुभानसे ओर करटी चाल्मोपदेदते रसोक्रा ज्ञान होता है । जेसे- 
नीभूके अम्ल, शर्कराके मधुर, सेन्धवके क्वण, मिचेके कटु तथा कुटकीके तिक्त रसका 
ज्ञान जीभसे चखकर प्रयक्षे होता है ओर उवर्णके मधुर तथा कषाय रसक्रा ज्ञान 
राख्रोपदेश तथा सुवर्णं विलानेपर रारीरपर दोनेवाठे उसके कार्यको देखकर 
होता हैः । 

रस ओर अलुरसका सक्षण-- 

सव द्रव्य पाञ्चभौतिक होनेसे अनेक रवा होते है । उनम शुष्क या आप्र द्व्यको 
जीभपर रखते दी प्रारम्भसे अन्ततक यह मधुर है, यह अम्ल है इलयादि प्रकारसे 
उसका जो रस व्यक्त-स्पष्ट सूपसे माम होता है, उको रस कते हैँ ¦ अर्थात्‌ 
द्रन्यकी श्ष्कावस्था, आद्रविस्था, प्रारम्भाषस्था ( जिहाका संयोग होते दी) ओर 
अन्तिमावस्था ( खानेके अन्ततक ) इन चारों अवस्थाओंमें जिसका यह मधुर है, यद 
अम्ल हे, इत्यादि रूपसे स्पष्टतया अनुभव होता हे उसको रस कते है; ओर जो 
रस इससे विपरीत हो अथौत्‌ उक्त चारों अवस्थाओंमिं स्पष्टूपसे न माम होता हये 
किन्तु अव्यक्त-अस्पष्टरूप-से ८ आभास मात्र) माद्मद्ता हो, या काये देखकर 
जिसका अनुमान किया जा सकता हो उसको, या अन्तम कुछ स्पष्टरपसे मादस हो 
उसको, या जो आद्राविस्थामे उक्ष दरव्यम स्पषटरूपसे माद्यूम होनेपर्‌ वह द्रव्य शुष्क 
हो जनेपर जो दब जाय ओर अन्यरस मालूम होने खगे तो उस (आद्रीवस्थाके 
रस ) को अनुरस कहते हः । इस प्रकार मधुरादि प्रयेकं रस दी अवस्थामेदसे 
रस या अनुरस संज्ञाको प्राप्त होता हे, अनुरस नामका कोई सात्वं रस नहीं है । 


९ ^ते निधयिन्तेऽनुमानात्‌ । वनात्‌ समानजारीयसखय, असमानजातीयस्य क्षपणा ।* 
(र. वै. पृ. १४७) ! २ “ग्रलक्षुतोऽनुमानादुपदेरातश्च रसानासुपकन्धिः । (र. वै. 
३।१०८ }। ३ “व्यक्तः शुष्कस्य चादयो च रसो द्रव्यस्य रक्ष्यते ! विपययेणातुरसो रसो नास्तीह 
सप्रामः ॥” (च. सू. अ. २६) 1 “तत्र व्यक्तो रसः ¦ अनुरसस्तु रसेनाभिमूतत्वादव्यक्तो 
व्यक्तो वा किञ्िदन्ते !” (अ. सं. सू. अ. १७) । “तसतनेकरसं द्रव्यं मूतसंघातसंमवात्‌ । 
>< > तत्र॒व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ अन्यक्तोऽयुरसः किच्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते । 
(अ, ह, ख. अ. ९)। 


व दव्यगुणविक्तान-पूर्वाधं । 


(॥ 


"य छः दी ह इस सिद्धन्तका स्थापन- 

्त्सषछः ही हः यह सिद्धान्त स्थापित करनेकरे पूर्व रसके विषयमं भिन्न भिच्र संख्या 
माननेवले कादियोका मत कमः देते दै (१) भद्रकाप्य कहता है कि--रस 
एक दही है, जिते पौँच ज्ञनेन्दियोके पच विषयो एक अहिन्धियका विषय तथा 
भादहप कटा जाता है, वह जल्से भिन्न नही है ( यदौ. “भावरूपः कहनेका आशय 
यह हे किरसाभाव मी जिह्वाकरा विपय है, पर्‌ उसे रस नदीं का जाता) । (२) 
राङ्कन्तेय बाह्मण कता हं कि--रस दो हं --ठेदनीय ( अपत्पण-करेन-लङ्खन 
करनेवाला } ओर उपदामनीय ( वृंहण करनेवाला ) । (३) पर्णाक्ष मोद्व्य कता 
दै कि--रस तीन दै- छेदनीय, उपशमनीय ओर साधारण ( लङ्घन या व॑हण दोनोमेते 
कु भी न करनेवासर या दोनो करनेवाला; जेसे-तेक स्थूल्को छदा ओर रको 
स्थूल करता दै ) । (४) हिरण्याक्ष कोरिक कहता है कि-रस चार दहै 
(१) खादु (जिद्वाको प्रिय) भौर हित (शरीरको हितकर). (२) खादु ओर 
अहित, (३) अखादु ( जिद्वाको अग्रि ) ओर हित, (४) अश्वादु ओर अहित । 
(५) कुमारदिस भरद्वाज कहता है कि-रस पोच दैँ--भोम ( पार्थिव ), ओदक 
( जीय ), अप्रिय, वायव्य जर आन्तरीक्ष ( आकात्तीय) । (६) राजिं 
वार्योविद कता हे कि-रस छः टँ--युरः, लघु, बीत, उष्ण, न्निग्ध ओर रक्ष । 
(५ ) वेदेह निथि कहता है कि-रस सात है मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, तिक्त, 
कपराय जीर क्षार । (< ) वड धामागेव कहता है कि--रस आठ दै--उक्त 
सात ओर आवौ अव्यक्त । (९ ) वाहीक देशका वैय काड्यन कहता हे कि- 
रसे आश्रयभूत द्रव्य, युण, कर्मं ओर संखाद (एक दही मधुरादि रसवारे उ्योँका 
अपना-अपना विरिष्टं खाद्‌ ) ये अनेक होनेसे रस भी अनेक है । रसके विषयमे इन 
एकान्तवादी ( एफ-एक पक्षक स्थापना करनेवाटे ) महर्धियोंके वचन सुनकर भगवान्‌ 
आत्रेय पुनर्चैसुने कदा कि--मधुर, अम्ल, क्वण, कडु, तिक्त ओर कषाय ये छः 
ही रसद । मद्रकाप्यनेक्दाहैकि रसीद ओर वहं जरसे भिन्न नहीं है, 
परन्तु यह्‌ ठीक नहीं है; क्योकि जल छदो रसोका आधार-कारण दहै । जल र्सोका 
आधार-कारण होनेसे रस नहीं हे सकता । आधार ओर आयेय भिन्नदही होते है। 
अतः रसको जरसे अभिन्न ओर एक वताना ठीक नहीं है । शाङ्कन्तेय ब्राह्मणने 
छेदनीय ओर उपश्चमनीय दो रस वताम है ओर पृणौक्च मोद्स्यने छेदनीय, उपशम- 
नीय्‌ ओर साधारण ये तीन रस बताये है, ये दोनों मत ठीक नहीं ह; क्योकि छेदन, 
उपशमन ओर उनके भिश्रणसे जो साधारणत्व होता है वे रसोके करम है, वे रस नहीं है । 
हिरण्याक्ष कोरिकने खादु हित, खादु अहित, अशवाडु हित ओर अखादु अहित ये 
चार रस बताये दै, परन्तु यह मत ठीक नहीं है; क्योकि खादुता ओर अखादुता ये 
भक्ति ( प्रतिमनुष्यकी भिन्न-भिन्न इच्छा ) है । जो एकको खादु वह दूसरेको अखाई, 
ओर जो एकको अशादु वह दूप्रेको खादु छ्गता है । अतः ये रस नदीं हो प्तकते । 


रसविक्ञानीय-त्तीय अध्याय ५५९ 


हित ओर अहित ये दोनों प्रभाव हँ ¦ प्रमावं ससाभ्रित होता, वह ख्यं रस नकं 
होता । कुमारशिरा भरद्ाज्ञने भौम, ओदक, अप्रिय, वायव्य ओर अन्तरीक्ष ये 
पच रस बताये हँ, परन्तु ये पाँच रस नदीं हो सक्ते; क्योकि पञ्चमहामूलोके विकारहप 
भोम आदि कायद्रन्य रसोके आश्रय । ये प्रकृति, विहृति ( संस्कार ), विचार 
( द्रन्यान्तरसंयोग ), देश ओर काठके व्य (अध्रीन) हे; अर्थान्‌ इनके हेरकफषैरसे 
वदरते रहते हं । अतः ये पच्वमहाभूनविकार ख्यं रस नरह द्रे सकते यजिं 
वार्योविदने युर, ल्घु, इीत, उष्ण, ्निग्ध ओररुक्च ये छः रस बताये ह, परन्तु यह्‌ 
मत ठीक नहीं दै; क्योकि गुर, ल्घु आदि आश्रयभूत द्रव्यके अन्दर रहनेवाले 
गुणविशेष है; रस नहीं ह । विदेह राजा निमिने कटाहे कै मधुरादि सातरसदहैं 
उनमें मधुर, अम्ल, ख्वण, कटु, तिक्त ओर क्पायये छः रसन हमे मी संमतदहं। 
परन्तु सातर्वौ क्षार रस नहीं है । क्षार द्रव्य हे, क्योकि वह अनेक रसवदे द्रव्योसे 
वनता है, अतः अनेक रसवाल्म तथा कटु ओर ल्वण रसकी अधिकतावाटा है 
अनेक इन्द्रिये इसका ग्रहण होता है--अर्थात्‌ जिहाके अतिरिक्त सपरं आदिसे भी 
क्षारा भ्रहण द्योता है ( परन्दु रसका केवल रसनेन्द्रियसे ही प्रटण होता है) ओर 
क्षार एक विचिष्ट क्रियाद्वारा तैयार क्रिया जाताहै। रसम ये सव वतिं नहीं होती; 
अतः क्षार रस नी है, कितु द्रव्य हैः । वडिश धामागेवने कटा है कि मधुरादि 
छः, क्षार ओर अव्यक्त ये आठ रस है; इनमें मधुरादिं छः रस हमे भी सान्यद्ें। 
क्षारके रस होनेका खण्डन उपर कर चुके हे । आवौ अव्यक्त रस वताया जाता है, 
यह भी ठीक नहीं है । रसोका अव्यक्तपना रसोकी प्रकृतिमे ( दिग्य जल्में ), अलुरसमं 
या अनुरससमन्वित दन्यमें होता है; अतः वृह छः रसोपे भिन्न सातरवौ रस नहीं दहो 
सकता । क्योकि छः रसम किसीका भी व्यक्त न होना दी अव्यक्तीमाव हे \ वाहीक 
वेय काङ्ायनने आश्रय, गुण, क्म ओर संखादोकरे अपरिसंख्येय होनेसे रस मी 
अपरिसंख्येय है, एेसा जो कहा है वह भी ठीक नहीं है । क्योकि प्रल्यक मधुरादि रस 
आश्रय, गुण, कर्म ओर संखादके विरोषं ( मेदो ) का आश्रय करता है; परन्तु इन 
आश्रयादिके सेदसे ररसोका अन्यत्व ( मेद ) नदीं हौ सकता । जेसे-चावल-दूघ-घी 
आदि मधुर रसके आश्रय भि्न-भिन्न द्योते हँ, तथापि उन सबमं मधुरत्व जातिवाख एक 
ही रस होता है। जेते-वगला-दूध-रूई आदि अनेक आश्रि शुक वणी एक दही 
होता है; इसी प्रकार गुर, ल्िग्ध, पिच्छिल आदि गुण तथा प्रीणन, जीवन, तपंण 
आदि कर्मं भिन्न होनेपर मी मधुर रस्त एक ही रहता है । एक ही मधुर रस गुर्वादि 
अनेक गुणयुक्त, तथा वृंहण-तपण आदि अनेक कर्म करनेवाला हो, * इसमें क्या विरोध 
है १) इसी प्रकार गुड, द्राक्षा आदिं अवान्तर आखाद्‌ हौनेपर भी उनमें मधुरत्व 


॥ १ रसवेशेषिकसत्रका भाव्यकार ञ्खिता है कि-क्षार्‌ द्रव्यकी क्षारक्षणन)यणयुक्त र्ति 
, रस नही हं । 


६० द्ग्यगुणविक्षान-पुवीधं । 


जातिवाला एक ही मध्र रस होता है । आप करदैगे कि--साश्रय-युण-कर्मादि मेदे रस 
अपरिसंस्येय न हो, परन्तु परस्पर संयोगसे जो आखादविशचेष उत्पन्न होता है, वह 
विक्षेप कां करनेवाखा भी होता है । मधुराम्क मिले हुए रससे जो काम होता है, वह 
करेल मधुर या अम्र्ते नीह सकता । अतः परस्पर संयोगसे रस अपरिसंख्येय 
ट्नि। तो इसका उत्तर यह है कि--ययपि द्वि-चिरसादि द्रव्योमें मधुरादि रस अनेक 
प्रकारे परस्पर संयोगसे युक्त योते है, तथापि उनके गुर-कुष्वादि युण या जीवन- 
वृंहण आदि प्र्रति ( खभाव-कर्म ) अनेक नहीं होते, किन्तु प्रयेक मधुरादिके जो गुण- 
मद्यते, वेदी द्वि-त्रिरसादि द्रनव्योमिं संसृष्ट (मिध्रित) होते दै । इस कारणसे 
उनको असव्ये मानना ठीक नहीं है (किंवा गुणप्रक्ृति अर्थात्‌ मघुरादि छः गण- 
खह्प रसोकरे अनेक परस्पर संगोगसे द्ि-त्रिरसादि संसर्गोकी ( मिश्र रसोंकी ) उत्पत्ति 
होती है, इससे उनके प्रकृतिभूत रसोको असंख्येय नही माना जा सक्ता । जसे वातादि 
दोषो के अनेक संसं होनेपर सी उनका त्रित नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार रसोके अनेक 
संसर्ग होनेपर भी उनका षर्‌ नष्ट नहीं होता--रस छः से अधिक नहीं होते) । 
संखष्ट रसोमिं भिन्न-भिन्न प्रकतिमूत रसौके ही गुण-कर्म मिश्रित दते हैँ, इसलिए संखष्ट 
रसोकि जदे य॒ण-कमं शाखरन्तरोमें मी नहीं च्वि गये हैँ इसलिए हम मी यर 
असं एक-एक रस्फरे ही लक्षण ( ओर गुण-करम ) का उपदेश्च करगैः । 


१ “एक एव्‌ रसन इत्युवाच भद्रकाप्यः-यं पञ्चानामिन्द्रियार्थानामन्यतमं जिहावेषयिकं मावमा- 
चक्षते ङुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति ! दौ रसाविति राकुन्तेयो ब्राह्मणः--छेदनीयः, उप- 
रामनीयश्चेति ! त्रयो रसा इति पू्णक्षो मेदल्यः-छेदनीयोपशमनीयन्ताधारणा इति । चत्वारो 
रसा इति हिरण्याक्षः कौदिकः- स्वादहितश्च, सख्वादुरहितश्च, अस्ादुहितश्च, अस्वादुरहितश्वेति । 
प्च रसा इति ऊमारदिरा मरदानः-भोमोदकाप्चेय-वायन्यान्तरिक्षाः । षड्सा श्त वार्योविदो 
राजषिः-युर-लघु-रीतोष्ण-लिग्ध-रूक्षाः । सप्त रसा इति निमिरवेदेहः--मधुराम्ल-ल्वण-कटु-तिक्त- 
कषायश्षाराः । अष्टौ रसा इति वडिदो धामार्भवः--मधुराम्ल-ल्वण-कटु-तिक्त-कषाय्‌- 
क्षरव्यक्ताः 1 अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायनो बाह्ीकभिषक््‌, आश्रय-गुण-कसै- 
संसदि षि्चेषाणामपरि संख्येयत्वात्‌ । षडेव रसा इत्युवाच भगवानत्रेयः पुनर्वसुः, मधुराम्ल- 
ल्वण-कडु-विक्तकपषायाः । तेषां पण्णां रसानां योनिरूकं, केदनोपलमने दवे कर्मणी, तयोमिश्री- 
भावात्‌ साधारणववे, खाद्वखादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रभावो, पृञ्चमहाभूतविकारास्त्वाश्रयाः 
मङ्कति-विक्ृति-विचार-देरा-काल-वशाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंन्ञकेषु गुणा गुर-रधु-रीतोष्ण-ल्लिग्ध- 
रुक्षायाः; क्षरणात्‌ क्षारः, नाघो रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कडक-र्वणभूयिष्ठम- 
नेकेन्द्रियाथसमन्वितं करणाभिनिर्वृत्तम्‌ ; अव्यत्ती भावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेऽनुरस- 
समन्विते वा द्रव्ये; अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विक्ेषापरिसंख्येयत्वान्न 
युक्तम्‌, एकेकोऽपि द्यषामाश्रयादीनां भवानां विशचेषना्रयते विशेषापरिसं ख्येयत्वात्‌, न च 
तसमादन्यत्वसुपपचते; परस्परसंखष्टिभूयिष्ठत्वाज्न चैषामभिनिर्वैतेर्युणप्रकृतीनामपरि संख्येयतं 
भवति । तसान्न संखशनां रसानां कमोपदिदान्ति बुद्धिमन्तः । तच्चैव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां 
रसानां परस्परेणासंसष्टानां रक्षणण्थक्त्वमु पदेक्ष्यामः ।” (च. सू, अ, २६ ) 1 


र्विक्वानीय-तृतीय अध्यायं &¶ 


सौम्य ओर आशनिय भेदसे रसे दो भेद ओर उन्के क्म-- 

करै आचाय कहते ह क्रि--जगत्‌ अद्ीपोमीय ( अभ्निरृण-उष्णताप्रधान या सोम 
गुण-दीतताप्रधान ) होनेसे रसोके सोस्य ओर आघ्रेय ये दो सेद होते हैँ ! मधुर, तिक्त 
ओर कषाय ये तीन रस सौम्य हैः तथा कटु, अम्ल ओर ल्वण ये तीन रस अश्रेय 
हँ । मधुर, अम्क ओर क्वण ये तीन रस निर्ध ओर गुह तथा करट, तिक्त ओर कषाय 
ये तीन स्सस्क्ष ओरल्घुदहें। सोम्य रस कीत ओर्‌ आघेव रस उष्णर्हः । अनि 
ओर वायु महामूतकी अधिकतावाले रत प्राप्यः ऊपरी तरफ गति करनेवाले ( वमनादि 
दारा दोषको वाहर निकाल्नेवाटे ) होत हँ; क्योकि वायु ल्घु ओर ऊपरकी ओर 
गतिवाखा है तथा अचि ऊर्ष्वज्वल्न खभाववाटा है । जल ओर प्रथ्वीकी 
अधिकतावारे रस प्रायः नीचेकी ओर्‌ गति करनेवाले (मल-नूत्र आदिक विरेचन 
करानेवे) होते है; क्योकि-जल शवभावसे तथा प्रथ्वी गुरु टोनेसे नीचेकी ओर 
गति करनेवाली है । जो रस अच्नि, वायु, जरु ओर प्रथ्वी इन चार महाभूरतोकी 
अधिकतावले होते हँ वे प्रायः उभयतोभाग ( वमन-विरेचन दोनों करानेवाे ) होते 
हैः । कटु, अम्ल ओर क्वण यें तीन रस (वाटे द्रव्य ) विदादी जर मूर्च्छा करने- 
वारे होते हे तथा मधुर, तिक्त ओर कषाय ये तीनः रस्त ( वाङ द्रव्य ) विदाह न करने- 
वटे (अविदाही ) ओर मूर्व्छका प्रशमन करनेवटे होते दः । 

रखका ज्ञान कब होता हे -- 

खाये जानेवाडे द्रन्यका जीभके साथ स्प होते दी मधुरादि रसविरोषका ज्ञान 
होता है* 1 

छा र्सकि रुक्षण-~ 

रर्सोक्रा ज्ञान जिह्ठके साथ संबन्ध हेते ही होता है, यह उपर कहा गया है । अव 
निपातकालमे प्रदयेक रसकी सखादग्रहणके अतिरिक्त अन्यमी जो विरोष क्रियारपे होती 
हँ, जिनसे वह रस अब्यक्त-अस्पष्ट होने पर मी उसकाज्ञानदहोता है वे कही जाती 
हैँ । मधुर रस सुखमे जाते ही सारे सुमे व्याप्त हो जाता है ओर मुखको माधुय 
लिपि सा कर देता हे; ज्ञेन, सव इन्द्रर्योकी प्रसन्नता, अह्णाद्‌ ( उख ), खदुता (च. ), 
भोजनकाल्मे आनन्द ओर वृति उद्पन्न करता है, मूर्चछितको संज्ञा प्रदान करता है 

१ केचिदहुः--अग्नीषोमीयत्वाञ्जगतो रसा दिविधाः-सोम्याश्चामेयाश्च ! मधुरतिक्तकषायाः 
पौम्याः, कटम्लल्वणा आप्याः । तत्र मधरुराम्ल-ल्वणाः लिर्धा गुरवश्च, कटु-तिक्त-कषाया सुश्चा 
लघवश्च; सौम्याः रीताः, अघ्निया उष्णाः! ( चु. स्‌. ४२) ^तत्राञ्चि-मारुतात्मका रसाः प्रायेणोध्वै- 
माजः, राधवादुल्छुवनत्वाच वायोरूर््वञलनत्वाच्च वहेः; सरिरूपथिव्यात्मक्रास्तु प्रयेणाधो माज 
पृथिव्या युरुत्वान्निस्रगतवाच्योदकसखः; व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो भाजः ।* (च. सू. अ, २६} । 
३ “कटम्ल-रुवणा वेचैविदाहिन इति स्मृतः । खादु-तिक्त-कषायाः स्युविदाहरहिता रसाः ॥ 
विदाहिनो रस्ता मूच्छ जनयन्ति मरयोजिताः।! बिदाहरहिता मूष श्मयन्तीति निश्चितम्‌ ॥* 
(र.वे,ा.)) ४ ५रसं विचयान्निपातेनः (अ.स. स्‌, अ. १७) । “रसो निपाते द्रव्याणां 
(च. सू, अ. ६२) । “निपातेन जिहासपरोमतरेण रसबिशेषं विदाद्रव्यखं {> ( इन्दुः ) ! 


६० दव्ययुणविक्लान-पूर्वाध । 


जातिवाला एक ही मधुर रख दयता है । आप करेगे कि--भाश्रय-युण-कर्मादि भेदव रस 
अपरिदल्येय न हो, परन्तु परस्पर संयोगसे जो आखादविशेष उत्पन्न होता है, वह्‌ 
वसेम काथं करनेवाला भी ह्येता है ¦ नधुराम्ढ मि हुए रसे ज कायं होता है, वह 
केव मधुर य अम्ल नहीं द्यो सकता ! अतः परस्पर संयोगसे रस अपरिसंख्येय 
टेणि । तो इचक्ना उत्तर यद्‌ दै कि--ययपि द्वि-त्रिरसादि द्रव्यो मधुरादिं रस अनेक 
प्रकारके परस्पर संयोगसे युक्त दते है, तथापि उनके गुरु-ख्ष्वादि युग या जीवन- 
वंहण आदि प्रकृति ८ खमाव-क्मं ) अनेक नदीं द्योते, किन्तु प्रलेक मधुरादिके जो गुण- 
ऋ्य॑होतेषहै देही द्वि-धिरसादि द्रव्यौमिं संसृष्ट (मिध्रित) होते । इस कारणसे 
उनको असंख्येय मानना ठीक नही है (किंवा गुणप्रहृति अर्थात्‌ मधुरादिं छः गुण- 
खषूप रसोक्नि अनेक परस्पर संयोगसे द्वि-त्रिरसादि संसर्गोकी ( मिश्र ररसोकी ) उत्पत्ति 
होती है, श्यते उनके प्र्ृतिभूत र्सोक्रे असंख्येय नही माना जा सकता । जसे वातादि 
दो्षोङ्गे अनेक संसग होनेपर मी उनका त्रित्व नष्ट नहीं होता, हसी प्रकार रसोके अनेक 
संसर्भं होनेपर भी उनका परत्व नष्ट नहीं होता--रस छः से अधिक नहीं होते} । 
संघष्ट रसोमिं भिन-भिन्न प्रकृतिभूत रसोके दी युण-कर्सं मिश्रित दते ह, इसलिए संखष्ट 
रसोकि उदे गुण-कमै शाघान्तर्योमे सी नहीं ठ्वि गये । इसल्एि हम भी यर 
असंखष्ट एक-एक रसके ही लक्षण ( ओर गुणकम ) का उपदेश कररेगेः । 


१ “एक एव रक्त इत्युवाच मद्रकाप्यः-यं पच्चानामिन्द्ियार्थानामन्यतमं जिहवेषयिकं भावमा- 
चक्षते ङुरालाः, स पुनरुदकादनन्य शते । द्रौ रसाविति जाढुन्तेयो जाद्यणः--डेदनीयः, उप- 
समनीयश्चेति ! त्रयो रसा इति पूर्णा भैद्भस्यः--ठेदनीयोपशमनीयप्ताधारणा इति । चत्वारो 
रसा इति हिरण्याक्षः कोौरिकः-- स्वादुर्हितश्च, खादुरहितश्च, अखादु्हितश्च, अखादुरहितश्वेति । 
पञ्च रसा इति कुमारदिरा भरद्राः-भोमोदकमसेय-वायव्यान्तरिक्षाः । षड़सा इति वार्योबिशो 
राजषिः-गुरूलधु-रीतोष्ण-ज्लिग्ध-हक्षाः । सप रसा इति निमिवैदेहः--मधुराम्ल-लवण-कटु-तिक्त- 
कषायक्षाराः । ण्ट रसा इति वडिदो धामार्गवः--मधुराम्ल-र्वण-कडु-तिक्त-कषाय- 
्षारान्यक्ताः । अपरिसंख्येया रस्ता इति काङ्कायनो बाहीकभिषक््‌, आश्य-गुण-कमै- 
संखादविशेषाणामपरिसंख्येयत्वाद्‌ । षडेव रसा इव्युवाच भगवानत्रेयः पुनर्वयुः, मधुराम्ल- 
खवण-कट-तिक्त-कषायाः । तेषां षण्णां रसानां योनिरुद्कं, ऊेदनोपशमने दे कणी, तयोमिधी- 
भावात्‌ स्राधारणत्वं, सखद्खादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रमावो, पञ्महाभूतविकारास्तवाश्रयाः 
भकरति-विङृति-विचार-देर्‌-काल-वङाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु यणा यगुर-खधु-रीतोष्ण-लिग्ध- 
रुक्षाचाः; क्षरणात्‌ क्षारः, नासतो रसः, दर्यं तदनेकरससमुन्नमनेकरसं कट़क-क्वणभूयिषठम- 
नेकेन्द्िथा्थ॑समन्वितं करणामिनिवृत्तम्‌; अव्यक्तीमावस्तु खलु रसानां रकृत मवलयनुरसेऽनुरस- 
समन्विते वा द्रव्ये; अपरिसंख्येयत्वं पुनसतेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषरापरिसंख्येयत्वान्न 
यक्तम्‌, एकैकोऽपि द्षामाश्रयादीनां भावानां विरेषना्रयत्ते विकेषापरिसंख्येयत्वाद्‌, न च 
तसादन्यत्वयुपपचते; परस्परसंखष्टिमूयिषठत्वान्न चैषामभिनिवृततर्युणप्रङ्तीनामपरिसंस्येयतवं 
मवति । तसान्न संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिरान्ति बुद्धिमन्तः । तद्चेव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां 
रसानां परस्परेणासंसृष्टानां ल्क्षणपृथक्त्वसुपदेश्षयामः ¢ ( च. सू, अ, २६) 


रसविन्लानीय- तृतीय घथध्याय ६१ 


सम्य ओर अग्रिय भेदसे रस्ते दो भेद ओर उनके कर्म-- 

कद आचये कहते हँ करि--जगत्‌ अग्रीपोमीय ( अभ्निगुण-उष्णताप्रधान या सोम 
गुण-शीतता्रधान ) हेनेसे रसोके सोम्य ओर आध्रेयये धे मेद होते हैँ । मधुर, तिक्त 
ओर कषाय ये तीन रस सौम्य हैँ तथा कटु, अम्ल ओर क्वण ये तीन रस आप्रेय 
हँ । मधुर, अम्क ओर क्वण ये तीन रस ज्लिरध ओर गुरु तथा कटु, तिक्त ओर कषाय 
ये तीन रससशुक्ष ओरल्छुटैं। सौम्य रस्र श्लीत ओर अघ्नेय रतत उष्ण रहै असि 
ओर वायु महामूतकी अधिक्रतावाटे रस प्रायः ऊपरकी तरफ गति करनेवाे ( वमनादि 
दवारा दोषको बाहर निकाल्नेवाटे ) दोते हे; क्योकि वायुल्घु ओर उपरी ओर 
गतिवाला है तथा असि ऊर््ज्वल्न खभाववाद्य है ¦ जल ओर पृथ्वीकी 
अधिकतावाङे रस प्रायः नीचेकी ओर गति करनेवारे (मल-मूत् आदिका विरेचन 
करानेवडठे) होते है; क्योंकि-जनल खभावसे तथा थ्वी गुर दहोनेसे नीचेकी ओर 
गति करनेवाटी है । जो रस असनि, वायु, जल ओर प्रध्वी इन चार महभूर्तोकी 
अधिक्तावल् होते हं वे प्रायः उभयतोभाग ( वमन-विरेचन दोनों करनिवलि) होते 
हः । कटु, अम्छ ओर्‌ रवण ये तीन रस ( वे द्रव्य ) विदाही ओर मूर्च्छा करने- 
वाले होते हँ तथा मधुर, तिक्त ओर कषाय ये तीन रस (वे द्रव्य ) विदाहं न करने. 
वाढे (अविदाही ) ओर मूर्च्छाका प्रशमन करनेवाञे होते हैः । 

रका ज्ञान कब होता है !-- 

खये जनेवाछे द्रव्यका जीभके साथ स्प होते ही मधुरादि रपविरेषका ज्ञान 
होता है* । 

छट रसेकि रक्षण 

रर्सोका ज्ञान जिहाके साथ संबन्ध होते दी होता हे, यह उपर कहा गया है । अवं 
निपातक्रारमे प्रयेक रसकी खादग्रहणके अतिरिक्त अन्यमी जो विरोष क्रियार्प होती 
ह, जिनसे वह रस अन्यक्त-अस्पष्ट होने परर मी उस्तकाज्ञानहोता हैवे कही जाती 
है । मधुर रख सुखम जाते ही सारे सुलमें व्याप्त हो नाता हे ओर सुखको माधुयंसे 
ङिति सा कर देता है; जेहन, सव इन्द््योकी प्रसन्नता, अह्ना ( उल ), गटुता (च.), 
भोजनकाल्मे आनन्द ओर तृप्ति उत्पन्न करता है, मूर्चछितको संज्ञा प्रदान करता है 

१ केचिदाहुः--“अग्नीषोमीयत्वाञ्जनगतो रसा द्विविधाः-सोम्याश्चम्नेयाश्च । मधुरतिक्तकषाय्‌ा 
सौम्धाः, कटम्लल्वणा आधेया: ! तत्र मधुराम्-ल्वणाः जिगधा गुरवश्च, कटु-तिक्तकपषाया रूक्षा 
रुघवश्चः सोम्याः शीताः, अदेया उष्णाः!” ( सु. सू, ४२) 1 “तत्राक्चि-मारतात्मका रसाः प्रायेणोर््व- 
भाजः, छाधवादुत्पुवनत्वाच वायोरूध्वंञ्वल्नतवाच वहेः; सलिल-पृथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोभान 
पृथिव्या गुरुत्वाज्निन्नगलचोदकसखः; व्यामिभात्मकाः पुनरूभयतोयानः । (च. सू. अ. २६) । 
३ “कटुम्ल-रुवणा वंचैविदाहिन इति स्मरताः 1 खवादु-तिक्त-कषायाः स्युर्विदाहरहिता रसाः ॥ 
विदाहिनो रसा मृच्छ जनयन्ति प्रयोजिताः । विदाहरहिता मृष्ट दमयन्तीति निश्चितम्‌ ॥” 
(र.वै, भा.) ४ "रसं विच्यान्निपातेन (अ.स. सू. अ. १७) । “रसो निपाते द्रव्याणां 
(च. सू, अ. ६२) । “निपातेन जिह्वास्पदोम त्रेण रसविशेषं विचा द्रव्यस्य ।° ( इन्दुः ) । 


६२ दन्थगुभविद्लान-रधं । 


करको वद्राता है ( सु.), मैते तथा चीटिर्गोको अलन्त त्रिय (अ. सं. ) तरथा 
कण्ठको तृत करनेवाला है (र. वै.) । इन लक्षणोसे मधुर रस जानना चाहिये । 
अम्ड रस वाते दी दन्तदषै, मुख्यं खालालाव, शरीरम खेद्‌ ( पसीना आना ) 
सुखम द्ध, युल-छाती ( अन्ननली ) ओर कण्ठक्ना विदाह-जलना (च. ), अन्न 
खानेके प्रति रचि ( सु. ), नेत्र ओर भेदका संकोच, रोमाच्च (अ. सं.) ओर छेदन 
करता है तथा हृद्य( मन )को श्रिय र्गता है (र. वै.) } इन लक्षणो( कर्मो )से 
अम्ल रसकरा ज्ञान करना चाहिए । ख्वण रख खाते दी सुखम घुर जाता है तथा 
डद, जासल्व, दुता, खमे विदाह ( च. ), अन्नपर रुचि, कफका घाव (सु. ) 
जीर कष्ठ तथा कपोल्मं जलन करता हे (अ. स. ); सारे मुखम रीध्र फैट जाता 
हे ओर उष्णता उलयन्न करता है (र. वै. ) } इन लक्षणोसे लवण रस पह चाना जाता 
हे! कट रस जीम पर ठगते ही जीभ उदेग, सई चुभनेकी सी वेदना, विदाहके 
साथ सुल-नासिका ओर नेघ्रकछा घाव (च.), सिरे वेदना (खु. ), कण्ठ ओर 
कपोलेन चिमचिमाहट ओर अन्नपर रुचि (अ. सं. ) उत्यन्न करता हे । इन लक्षरणोसि 
कटु रस जानना चाहिए । विक्त रख जीभपर रखते ही जीभकी अन्य रसोके ग्रहणकीं 
दराक्तिका नाश करता है, जीभको अप्रिय. लगता है, मुखे खच्छता छाता हे, मुख 
रोष, प्रह्मद्‌ अरचिनाश (च. ), गले कोई सचता हो रेसी पीडा, अन्न पर रुचि 
तथा रोमदषै उत्पन्न करता दहे (खु.), कण्ठको इद्ध करता है (अ. सं.) 
सदम ठण्डापन खाता है ओर गख्को सुखाता है ( र. वै. ) } इन लक्षणे तिक्त रस 
जानना चाहिए । कषाय रस जिहामें विशदता, सम्धता ओर जडता उत्पन्न करता 
है, कण्ठको जक्डता सा है (च. ), सुखको खखाता है, हृदयम खीचनेकी सी पीडा 
करता है (सु. ), युखके कफ़ ( खख) करो गाढा करता है ओर सुखने भारीपन खाता 
हे (र. वै. ) } इन लक्षणोसे कषाय रसको जानना चाहिए ! 


१ “शण्णां रसानां विज्ञानसुपदेक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ सेहन-पीणनाह्ाद-मार्दैवेरुपलभ्यते । 
सुखस्य मधुरश्चास्यं व्य्र्व्िम्पतीव च ॥ दन्तहर्षान्मुखाखावात्‌ सखेदनान्मुखबोधनात्‌ । 
विदादाचास्यकण्ठस्य प्रायेवाम्लं रसं वदेत्‌ ॥ प्ररीयन्‌ छेद-विष्यन्द-मादवं कुरूते सुखे ! यः 
रीं ल्वणो हेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥ संवेजयेद्यो रसनं निपाते तुदतीव च । बिदहन्भुख- 
नासाक्षिसंखवी स कटः स्यतः 1 प्रतिहन्ति निपति यो रसनं खदते न॑ च ! स तिक्तो मुखवेराच- 
दोपष-प्रहादकार शः ॥ वेदाच-स्तम्भ-जाच्येयो रसनं योज्येद्रसः । बधारीव च यः कण्ठं कषायः स 
विकास्यपि ॥” ( च. स्‌. अ. २६ ) । “रसलक्षणमत ऊर्वं वक्ष्यामःतत्र, यः परितोषसुत्पादयति, 
मरह्मादयति, तपयति, जीवयति, सुखोपलेपं जनयति, छेष्माणं चामिवर्षयति, स मधुरः; यो दन्त- 
दषैयुत्पादयति, सुखाखावं जनयति, श्रद्धां चोत्पादयति, सोऽम्छः; यो भक्तरचिसुत्पादयति, कफ- 
सेकं जनयति, मादव चापादयति, स रवणः; यो जिहा््रं बाधते, उद्वेगं जनयति, शिरो गृह्णीते 
नासिकां च स्रावयति, स कटकः; यो गरे चोषमुत्पादयति, सुखै चं जनयति, भक्तरचि चापादयति 
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अब मधुरादि छः रसोमेसे प्रयेक्रके गुण ओर कमं उनके आधारभूत द्रव्य जे 
पुथिव्यादि महामूत, उनके अनुसार के जाते हें ।-- 


हेग 


मयुर रस्के गुण-कम ओर उसके अति उपयोग्से देतव विकार-- 

मधुर रसं ( मधुर रसवाला द्रव्य ) जन्मते डी मदुष्यके शरीरको निरुपाधिक सात्म्य 
दोनेसे रस~रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मजा-ओज ओर ट॒क्रक्रो वद्रनेवाला, आयुष्यकरो 
रिकाने ओर वदनेवाटा, सनसहित छः इन्ियोक्ो प्रतत्च करनेवाला, वलक्रारक, 
रारीरकी कान्तको अच्छा करनेवार, पि्त-विप नथा वायुका नाज्ञ करनेवाला, तपा 
ओर दाहका चमन करनेवाला, त्वचा-केश ओर कण्ठके लि हिनकर, शारीरको वर 
देनेवाला, रारीरका पोषण करनेवाला, अभिघातादिये मूच्छितको जीवन देनेवाल, 
तृतधिकर, वृंहण, शरीरको टद करनेवाला, उरःक्षत ओर म्न अच्थि्ठा संधान करने- 
वाला, प्रणिच्िय-मुल-कण्ड-ओष्ठ ओर जिद्धाक्रो आनन्द देनेवाल, दाह ओर 
मूर्च्छाका नार करनेवाला, भैरो ओर चीटि्योको अध्यन्त प्रिय, ज्निग्ध, सीत, गुर्‌ 
(च. ); स्तन्यवधक, नेघ्रोकरे चिए्‌ हितकर, रक्त ओर रस धालुको जुद्ध करनेवाला, 
बाल-बृद् ओर क्षतक्षीणकरे छिए हितकर, कमि ओर कफको करनेवाख (सु. ); मदु 
(अ. सं.) ओर रप आदि सव धातुओंको उत्तम वल देनेवाला हे(अ. ह. )। 
मधुर रक्त रसे गु्णोंवाला होनेपर्‌ भी केवर उस अक्रेटेक्रा अति उपयोग करनेसे स्थूलता, 
पदुता, आर्ख, अतिनिद्रा, भारीपन, अन्नपर अरुचि, अधिमान्ध, सुमख ओर कण्ठमें 
मांसकी वद्धि., श्वास, खंसी, जुक्राम, ( प्रतिश्याय ), अलसक ( आमविकारविशेप ), रीत- 





हषं च, स तिक्तः; यो वक्रं परिश्ले.पयति, जिह स्तम्भयति, कण्ठं बघ्नाति, हृदयं कर्षति पीडयति 
च, स कषाय इति!” ( सु. सू. अ. ४२) । “तेषां खदुराखायमानो सुखसुपरिम्पति, इन्द्रियाणि 
प्रसादयति, दें प्रहादयति, षट्‌पद-पिपीलिकादीनामभीष्टतमः; अम्लस्तु जिह सुदरेनयति, उरःकण्ठं 
विदहति, सुखं छावयति, अक्षिभरुवं संकोचयति, दशनान्‌ हर्षयति रोमाणि च; रुवणो सुखं विष्यन्द्‌- 
यति, कण्डकपोकं विदहति, अन्नं प्ररोचयति; तिक्तो विशदयति वदने, विशोधयति कण्ठ, प्रतिहन्ति 
रसनां; कटो शरायुद्रेनयति जिहाथं, चिमच्िमायति कण्ठकपोरु, स्रावयति युखाक्षिनासिकं, 
विदहति देहं; कषायस्तु जडयति जिह्यं, व धाति कण्ठं, पीडयति हदयम्‌ ।” ( अ. सं. सू.अ. १८) । 
“लिङ्गं पुनसैधुरस्य छादनं शेष्मजननं कण्डतर्पेणे च, हृचत्वं दन्तहर्षः प्रस्रावं म्रह्ेदनं चाम्कस्य 
रुवणस्य विसरणमुष्णत्वं प्रसेचनं च, कयेजिहाघ्राणवाध उद्वेगो नासास्रावः रिरोयदश्व, तिक्तस्य 
हर्षणं हरिमता शैलयमासखख गल्द्वारसोषणं च, कषायस सुखपरिदोषः शेष्यक्षत्तिर्गोरवं स्तम्भश्च 1” 
(र. वै. अ. ३, स्‌. १८) । 


१ «तेषां षण्णां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं गुण-कर्माण्यनुव्याख्यास्यामः । तत्र मधुरो रसः 
सारीरसास्म्याद्रस रुधिर-मांस-मेदोऽखि-मम्नोजःश्ुक्राभिवधेनः, आयुष्यः, पडिन्दियग्रसादनो, 
बलवर्णकरः, पित्त-विष-मारतघ्रः, तृष्णा-दाह-प्रश्चमनः, च्यः, केदयः, कण्छ्यो, वल्यः, प्रीणनो, 
जीवनः, तर्पण, बंहणः, सर्यकरः, क्षीणक्षतसंषानकरो, प्राण-सुख-कण्ठोष्ठ-जिहाप्रहादनो, दाह- 
मूरव्छाप्ररामनः, षट्पद-पिपीलिकानामिष्टतमः, लिग्पः, सीतो, यु; स॒ एवंयुणोऽप्येक एवालथै- 
मुपयुज्यमानः सौव्यं, मादकम्‌, मालखम्‌ , अतिखस्, गौरवम्‌, जनन्नाभिरापम्‌, अभेदोवेस्यम्‌ , 


६४ द्भ्यगुणविक्तान-पूकौधे। 


उवर्‌, आनाह (कन्न ), मुखमा्रुयं, वमन, संज्ञानाज्च, सरभङ्ग, गर्गण्ड, गण्डमाला, 
शछीपद, गदेकी सूजन, मूराज्ञय-थमनियों ओर गेम छंद ( मल्बृद्धि, विकनापन ) 
नेतके रोग (आंख आना अदि), अभिष्यन्द्‌ ( नक्र-गठे आदिक सर्द ) आदिं 
कफ़रोय (च, ); कृमि, अबुद, गुदोपटेप ( गुदम चिकनाहट ) (खु.); प्रमेह, 
नेवा्ुद, गलाद, घ्दद, सिरदद, उदरयेग, वार-वार्‌ थृशना ( अ. खं. ); मेदोरोग 
ओर संन्यास आदि ( कफप्रधान ) विकरारोको (अ. ह. ) उत्प करता है । 

अस्टरसके गणकम ओर उसके अति उपयोगदे होने विकार-- 

अम्क ( खद ) रस ( अम्लरस वाला द्रव्य ) अन्नपर रुचि उत्पन्न करनेवाला, अभि- 
दीपन, शरीरक्रो बदनिवाला, उत्साहवधेक, मनको जागरित ( उत्तेजित ) करनेवाला, 
इन्द्ियोठो दद करनेवाला, वल्वधेक, मूढ( सके हए ) वातका अवुलोमन कश्नेवाला, 
हृदयको तृप्त करनेवाला, मुखम खलाखाव उत्पन्न करनेवाला; खाये हुए अन्नको नीचे 
ङे जनेवाला-ङ्कि् करनेवाखा ( गखनेवाछा ) ओर प्रकानेवाला; प्रीणन, कषु, उष्ण, 
लिगं ( च. ); व्णशञोथको पश्ठानेवाला, वातहर, पेम विदाह करनेवाला, स्पशेमे 
रण्डा ( परन्तु वीम उष्ण ), कदन, प्रायः हय ( सु. ); र्त ओर पित्तको उत्यन्न 
करतेवाला, इन्द्रियो को उत्तेजित करनेवाला, तपण, व्यवायी (आ. स. ) तथा कफ़कर 





आख-कण्ट्योर्मासाभिवृदधि, श्वास-कास-प्रतिदयायाक्सक-रीतज्वरानाहास्यमाधुयै-वमथु-संज्ञाखर- 
भ्रणाद-ग-गण्ड-गण्डमाला-ष्टीपद-गलशोफ-बस्िधमनीगरोपठेपाक्ष्यामयामिष्यन्दानिवंप्र तीन्‌ 
कफजान्‌ विकारातुपलनयति ।” ( च. सू. अ. २६ ) 1 “रसगुणानत ऊर्वं वक्ष्यामः-तत्र मधुरो रसो 
रस-रक्त-मांसमेदोऽखिमञ्नौन-शुक्-सतन्य-वधैनः, चक्चष्यः, केद्यो, वर्ण्यो, वल्कृत्‌, सन्धानः, 
दरोणितरसप्रसादनो, बाल-वृदध-क्षत-क्षीणदितः, षट्पदपिपील्किानामिष्टतमः; कष्णामृच्छौदाह- 
मरहामनः, षडिन्दरियप्रसादनः, कृमिकफकरश्वेति; स एवं गुणोऽप्येक एवात्यथैमासेव्यमानः कास- 
रवासालसक-वमथु-वदनमाधुर्य-खरोपवातःकूमि-गरुगण्डावुद-ष्टीपद-बस्ियुदोपञेपाभिष्यन्दम्रेती- 
अनयति | ( सु. सू. अ. १२) 1 “तत्र मधुरो रसो जन्मप्रथ्तिस्ात्म्यात्‌ सर्वधातुबिवधेन, आयुष्यो, 
बालवृद्ध-कषतक्षीण-बल-वर्णेन्दरिय-त्वकेर-कण्ठदितः, प्रीणनो, बृंहणो, जीवनः, तर्प॑णः, खथ-संधान- 
सन्यकरो, वात-पित्त-विष-दाद.मूच्छा-वृष्णाप्र शमनः, लिग्धः, रीतो, दुरश्च ! एवंयुणोऽपि स 
सदाऽत्युपयुञ्यमानः सथोल्याभिसाद-गुरुताल्सकातिनिद्राः । श्वास-्रमेह-गलरोग-विसंज्ञताऽख- 
माघुयै-लोचनगलद-गण्डमालाः ॥ छचुदद-मूधरकास्त-पीनस-करमीन्‌ शी पद-ज्वरोदर-षटीवनानिं 
चावहेत्‌ ॥” (अ, सं. स. अ, १८) । “मधुरो रसः 1 आजन्मसारम्यात्‌ कुरूते धातूनां प्रबलं 
वलम्‌ ॥ बाल-वृदधक्षतक्षीण-वणं केञेन्द्रियोजसाम्‌ । प्रशस्तो बृंहणः कण्ठ्यः स्तन्यसन्धानङ्द्ुरः ॥ 
आयुष्यो जीवनः लिग्धः पित्तानिरुविषापहः ॥ ङुरूतेऽत्युपयोगेन स मेदःशृष्मजान्‌ गदान्‌ ॥ 
स्थोव्याभिसाद-सव्रयास-मेह-गण्डवुंदादिकान्‌ 1 (ज. हृ. सू. अ, १०) 1 


१ “म्नो रसो भक्तं रोचयति, अभि दीपयति, देहं ब्रंहयति, ऊजेयति, मनो गोपयति, इन्द्रि 
याणि दृढीकरोति, बरं वधेयति, वातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्यमाल्लावयति, सुक्तमपकषै- 
यति छेदयति जरयति, प्रीणयति, रघुः, उष्णः, ल्िग्धश्च; स एरवयुणोऽप्येक एवादयथैसुपयुज्यमानो 
दन्तान्‌ हर्षयति, तर्षयति, संमीख्यलयक्षिणी, संवेजयति रोमानि, कफं बिखाययति, पित्तमभिवर्धयति; 
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(अ. ह. ) है । अम्ल रस ऊपर च्वि हुए गुरणोबाला होते हए भी केवल उस 
अकेठेका अति उपयोग करनेसै दन्तै, तषा, नेतरसंमीकन ( अंखि मची सी रहना }), 
रोमा, कफविखयन (कफ़का पिधलना ), पित्तप्रकोप, रक्तदोध, मांसक्रा विदाह 
(८ पाक ), शरीररैधिल्य, क्षीण-क्षन-ङृख ओर दुवरु पुरषोमिं श्वयथु ( सूजन ), क्षत- 
अभिहत ( चोट )--सविष प्राणिक्रा दंश~द्गध ( जला हुआ }-द््दी हुड दड़ी-अस्थि 
आदिका स्थानभ्र॑स-अवमूत्रित (सविप ग्राणियांका शरीरपर पेश्चाव कर जाना }-परि- 
सर्पित ( सत्रिष प्राणियों स्पशे )-- मर्दित ( अङ्गका जोरते मसला जाना )-छिन 
( कटना )- भिन्न ( फटना }--विष्छिष्ट ( संधिका अख्य होना }--विद्ध (अङ्गका 
विंधजाना )--उविष्ट ( अङ्गका चकर जाना ) आदिमं अपने आस्नेव सलमावकरे कारण 
पाक( पूय )की उत्पत्ति, कण्ठ-छती ओर हृदयम दाह { च. ); खाज, पाण्डुरोग, 
टिकी मन्दता, क्षतविसप, रक्तपित्त, अरम (चक्कर आना) (अ.रसं.); तिमिर 
( अखिक्रि आगे अन्धकार रगना ), फेडे-छन्सी ओर ज्वर (अ. ह. )--इन 
विकारोको उत्पन्न करता है ! 


क्वण ससक गुणकम ओर उसके अति उपयेमे दोनेवारे विकार-- 


रवण रस ( वाला द्रव्य ) पाचन, छेदन, दीपन, शरीरके धत्वादि अवयरवोंको 
अपने स्थानसे च्युत करनेवाला, छेदन, मेदन, तीक्ष्ण, अनुखोमन, विक्रासी, दव करके 


भातत का नान 





रक्तं॑दूषयति, मांसं विदहति, कायं शिथिलीकरोति, क्षीण-क्षत-कृस-दुव लानां श्वयथुमापादयति, 
अपि च क्षृतामिहत-दष्ट-दग्ध-भ्न-शुल-प्रच्युतावमत्रित-परिरपित-मर्दित-च्छिन्न-भिन्न-विषि्टो- 
द्विद्धो व्पिष्टादीनि पाचयध्याप्नेयस् मावात्‌ , परिदहति कण्यमुरो हृदयं च ।” (च. सू. अ, २६)। 
“अम्लो जरणः, पाचनो, दीपनः, पवननिग्रहणः, अनुलोमनः, कोष्ठविदादी, वहिःसीतः, दनः, 
प्रायो हचश्चेति; स यवयुणोऽप्येक एवालधैसुपसेव्यमानो दन्तहर्ष-नयनसंमील्न-रोमसंवेनन- 
कफविलयन-दारीररौथिच्यान्यापादयति, तथा क्षताभिहत-दग्ध-दष्ट-मस्-हग्ण-चुन-प्रच्युतावमूत्रिता- 
वसपित-च्छिन्न-भित्र-विद्धोविष्टादीनि पाचयत्यघ्चेयख्वमावात्‌, परिदहति कण्ठमुरो हृदयं चेति 1” 
( सु. सू. अ. ४२ ) 1 “अम्डोऽनिलनिवदईणः, अनुखोमनः, को ्टविदादी, रक्तपित्तकृत्‌ , उष्णवीर्यः, 
रीतस्पर्यो, बोधयवीन्द्ियाणि, रोचनः, पाचनो, दीपनो, बृंहणः, तपेणः, प्रीणनः, दनो, व्यवायी, 
रधुः, क्लिग्यो, इयश्च । जनयति रिथिरत्वं सेवितः सोऽति देहे कफविल्यन-कण्डू-पाण्डुता- 
दृग्विषातान्‌ । क्षत-विहतवितर्षं रक्तपित्तं पिपासां श्वयश्ुमपि कृशानां तेजसत्वाद्‌ मं च ॥” 
(अ, सं. ख्‌, अ. १८ ) 1 “अम्लोऽच्चिदीशिङघत्‌ लिग्धो इचः पाचनरोचनः ।! उष्णवीर्थो हिम स्पशः 
प्रीणनः छेदनो रधुः । करोति कफपित्ताख मूढवातानुलेमनः॥ सोऽव्यभ्यस्तस्तनोः इ्यच्छिथिल्यं 
तिमिरं मम्‌ । कण्डु-पाण्डुत्व-वीसपै-रोफ-विस्फोर-वृड्‌-उ्वरान्‌ ॥” ( अ. ह. च्‌. अ. १०) । 


१ “रवभो रसः पाचनः, छेदनो, दीपनश्चयावनरछेदनो, भेदनस्तीक्ष्णः, सरो, विकास्यवक्तसय- 
वकाङकरो, वातहरः, स्तम्भ-बन्ध-संघातविधमनः, सर्वरसप्रलयनीकमूतः, आस्यमाच्रावयति, कफ 
विष्यन्दयत्ति, मार्गान्‌ विदोधयति, सर्वैदारीरावयवान्‌ चदूकरोति, रोचयल्याहारस्‌, आदारयोगी, 
नाल रुरः, क्िग्ध, उष्णश्च 1 स प्वंगुणोऽप्येक णवालयधैसुपयुज्यमानः पित्तं को पयति, रक्त 
वर्षयति, तर्षयति, ूच्छयति, तापयति, दारयति, ङुष्णाति मांसानि, प्रगालयति कुष्ठानि, विषं वधयति, 

द्र० पू० ५, 


दव्यगुणचिक्लान-पूवाधं । 


न 
^}. 


वहानेवास, खोत आदिमं अवकाद करनेवारा, वात्र, स्तम्भ ( अङ्गका जकड जाना } 
सरोतोक्ते अवयेध ओर काटिन्यक्ो दूर करनेवारा, अन्य सव रसोँका विरोधी ( उनके 
खादको छिपा देनेवाखा ). सुखने खारखाव करनेवाला, कफ़को पिवलनेवाा, सोतोका 
शोधन चऋरनेवाला, चरीरक्ते सव अवयधांको अदु करनेवाला, रोचक, आहारके साथ 
उपयोगं आनत्राला, कुछ गुरु, ज्िग्ध, उष्ण (च. ); संशोधन, विष्टेषण ( अपने 
छेदन खमावसे अवयवो प्रथक्‌ करनेवाखा ), दिधिकता लनेवाल ( सु. ) योषण, 
न्निदन, खेदन, च्ख्करते हुए सांस आदिका छेदन करनेवाला, अनुलोमन, व्यवायी, 
विक्रासी तथा कुक तीक्ष्न (अ. सं. ) है । ठ्वण रस ऊपर कहे हुएं गु्णोवाला होने 
पर मी केवल उस अकेटेछा अति उपयोग करनेसे पित्तप्रकफोप, रक्तकी अतित्रद्धि 
( प्रकोप ), तृषा, मूर्च्छा, ताप, अङ्गम चीरे पड़ना, सांप देथिल्य, कुष्ठे गलाव, 
शरीरस्थ विकी वद्धि, शो्थोका फटना, दतिंक्ा गिरना, पुंस्त्वनारा ( शक्रक्षय ), 
इन्दियोकी अपने-अपने कारयाम अशक्ति, वली (घ्री), बाल पकना, खालिद 
( यं जापन ), रक्तपित्त, अम्पित्त, विस, वातरक्त, विचर्चिका, इन्द्रछप्त ( बाल ज्ञडना ) 
(च. ); खाज, कोठ ( ददोडे-पित्ती), शोथ, शारीरका वर्णं बिगडना, इन्दि्योका 
उपताप, सुखपाक, ने्पाक, खद्ट उकार आदि अन्नवरिदादके लक्षण (सु. )§ किटिभ 
( ङु्टविरोप्र ), आक्षेप, घावक्रो वडाना, मदवद्धि ( नरको बढ़ाना ), बलक्षय, जओजःक्षय 
(अ. सं.) ओर इष्ठ (अ, ह, )--इन विकारोको उत्प करता हे । 
कटु रस्के गुणकर्म ओर्‌ उरक अतियो हेतिवाडे विकार-- 
कटु रस्त (कालो द्रव्य ) युखको अद्ध करनेवाला, अिदीपन, खाये हुए अन्नका 
शोषण करनेवाला, नासिका ओर ने्रसि खाव करनेवाला, इन्दियोको उत्तेजित करने- 


सोपरान्‌ स्फोरयति, टन्ताश्यावयति, पुंस्तवसुपदन्ति, न्द्रियाण्युपरुणद्धि, वरी-पक्ति-खाछ्लि- 
मापादयति, अपि च लोहितपित्ताम्पित्त-वीसपं-वातरक्त-विवचिकेन्द्रटुप्प्रभृतीन्‌ विकारानुप- 
जनयति ॥ ( च, स्‌. अ, २६ ) । “लवणः संशोधनः, पाचनो, विश्ेषणः, दनः, रोधिय्यकरदुष्ण 
सर्वरसप्रलयनीको, मागेविदोधनः, स्व॑शरीरावयवमादं वकरश्चेति; स एवंगुणोऽप्येक एवालयर्थमा- 
सेव्यमानो मात्रकण्डू-कोठ-दोफ-वेवण्य-पुंस्त्वो पधातेन्द्ियो पताप-सुखाक्षिपाक-रक्तपिन्त-वातश्ोणिता- 
म्ठीकाप्रसृतीनापादयति ।> ( सु. सू. अ. ४२)। “लवणः स्तम्भ-बन्ध-संघातविध्मापनः, सर्वरस- 
प्रल्नीको, दीपनो, रोचनः, पक््वनः, दनः, योषणः, कञेहनः, खेदनो, भेदनः, ेदनः, सरो 
व्यवायी, विकाषी, हरति पवनं, बिष्यन्दयति कफं, विोषयति सखोतांसि, नातिगुरुस्तीक्षणोष्णश्च 1 
खरूति-पलित-तृष्णा-ताप-मूच्छा-विसपे-श्वयभु किरिम-कोरष्षेप-रोधाख्चपित्तम्‌ 1 क्षत-विष-मदवृद्धि 
वातरक्तं करोति क्षपयति बरूमोजः सोऽति चसिवनेन ॥ (अ, सं. सू. अ. १८) । “लवणः स्तम्भ- 
स्वात-बन्ध-विध्मापनोऽभ्िङकेत्‌ । लेह नः खेदनस्तीक्षमो रोचनदछेद-भेदक्ृत्‌ ॥ सोऽतियु्तोऽखपवनं 
खलतिं पलितं विम्‌ । तृद्‌-कुष्ठ-विष-वीसर्पाजनयेत्‌ श्षपयेद्वलम्‌ ।” (अ, इ. स्‌, अ. १०) । 

१ “कटको रसो क्रं शोधयति, अरिं दीपयति, भुक्ते रोषयति, ध्राणमाघावयति, चक्चुविरेवयति 
स्फुटीकरोवीन्द्रियाणि, अलक्तक-चयथुपचयोदर्दामिष्यन्द्‌-लह-खेद &ैद-मरखानुपहन्ति, सोचयत्यदानं 
-कण्डूवेनारायति, ज्रणानवस्लादयति, क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विक्खिति, रोणितसंधातं भिनति 
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वाला, अलसक ( अभीणैमेद )-सूजन-मांपादिकी वृद्धि-उद्‌दं८ पित्त )-असिष्यन्द्‌- 
खेद्-ङैद ओर मल-इनक्रा नाश करनेवाला, रोचक, कण्टका नाच करनेवाला, त्रणाव- 
सादन, ( व्रणमेँ उभरे हुए मां सको वैढनेवाखा ) मित्र, मांसका ठेखन करनेवाला, 
रक्तके जमावको तोडनेवाखा, बरन्धो( छोतोमं सछाव्ट)ेक्ो दूर्‌ करके खोतोको 
खोलनेवाला, कफना्चक, लघु, उष्ण, रुक्न ( च. ); सोधन, स्थूरुता-आल्सय-कफ- 
विष ओर कुषट-इनको दूर करनेवाला, संधि्योके बन्धो ( जकडने ) को तोडनेवाल 
स्तन्य-ङक्र तथा मेदका नाल करनेवाला ( सु. ); न्ह ओर दको उखानेवाला, मुख- 
रोगहर, तीक्ष्ण (अ. खं ) तथा गल्रोगहर (अ, हृ.) है । कटु रस ऊपर लिखि 
इए गुर्णोवाला होते हुए मी केवर उस अकरेठेका ही अति उपगरोग करनेते अपने कटु 
विपाकके प्रभावसे पुरुषत्वका नार्च करता है; रस ओर उष्णवीयकरे कारण मोह, ग्यनि, 
अवसाद, छृराता, मूर्व्छा, रीरा छकना, अंधेरी, चक्घर, क्ण्ठमें दाह, शरीरम ताप, 
बलक्षय ओर तृषा उत्पन्न करता है; वायु ओर अथिके गुणी अधिकतासे चक्र, 
दाह, कम्प, सई चुभने सी वेदना, मेद ओर दाथ-पौव-पाश्वै-प्रष आदिमे वातविकारतेको 
उत्पन्न करता है ( च. ); एवं गले ताछ ओर ओठका सुखना (सु. ); वमन. छकक्षय, 
हाथ-्मोच-पाश्व-पीठ आदिमं संकोच ओर मेदन सी वेदना (अ. सं. )-इन विकारोको 
उत्पन्न करता है 





बन्धांरिछनत्ति, मार्गान्‌ बिषणोति, शष्माणं रमयति, छदुरुष्णो, रुक्षश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवा- 
त्यथैमुपयुञ्यमानो विपाक्प्रमावात्‌ पुंस्खमुपदन्ति; रस-वीयैप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति 
कदाय॒ति, मृच्छ्यति; नमयति, तमयति, रमयति, कण्ठ परिदहति, रारीरतापयुपजनयति, बरं क्षिणोति 
तृष्णां जनयति, अपि च वाय्व॑िवाहुल्याद्धम-दवशरु-कम्प-तोद-मेदेश्ररण-भुज-पाश्व-ृष्ठम्रयृतिषु 
मारुतजान्‌ विकारानुपजनयति ।” ८ च. सू. अ, २६) “कटुको दीपनः, पाचनो, रोचनः, सोधनः 
सखौस्यालस-कफ-कमि-विष-दुष्ठ-कण्डूप्रशमनः, संधिबन्धनिच्छेदनोऽवसादनः, सन्यशक्रमेदसासुप- 
हन्ता चेति; स षव॑युणोऽप्येक एवाल्यथसुपसेव्यमानो ्रम-मद-गल्तासवोशोष-दाह-संताप-बर- 
विघात-कम्प-तोद-मेदक्रत्‌, कर-चरण-पाशवपृष्ठप्र यतिषु च वातिन्नुहानापादयति 1” ( सु, सू. अ. 
४२} 1 “कटको ऽरुसक-यथूददै-स्योर्यामिष्यन्द -कूमि-क्क्ररोग-विष-वुष्ठ-कण्डूप्रसाधनो, तणाद- 
सादनः, सद-डेद-दोषणो, रोचनः, पाचनो, दीपनो, केखनः, दो घनः, रोषयल्यन्नं, स्फुटयती- 
न्रियाणि, भिनत्ति श्लोणितसंधातं, छिनत्ति बन्धान्‌, विवृणोति खोतांसि, क्षपयति छष्माणं, लुः, रुक्षः, 
तीक्ष्णोष्णश्च । ऊुरुतेऽतिनिषेवितः स वृष्णा-मद-मू्छा-वमि-मोह-देदसादान्‌ । बल्जुक्रगरेप्लोष" 
कम्प-्रम-ताप-ग्कपनातिकडनानि | कर-चरण-पाश्च-पृष्ठप्र खतिष्वनिर्ख कोपमतितीत्रस्‌ । संकोच. 
तोद-मेदेर्वास्वश्चियुणाधिकतेन ॥ (अ. सं, स. अ. १८) । “कटगैरामयोदद-कुष्टारुसक-लोफः- 
जित्‌ 1 जणादसादनः जञेद-मेदःछदोपरोषणः । दीपनः पाचनो सूच्यः रोधनोऽन्नस्य शोषणः । 
छिनत्ति बन्धान्‌ सखरोतांभि विवृणोति कफापहः । ुरूते सोऽतियोगेन तृष्णां श्ुक्र-बरक्षयम्‌ ।” 
(अ. ष्च, अ, १०) । 


६८ दध्थगुणविल्षान-पूर्वाधं ! 


शतिक रस्के गुण-कमे ओर उसके अतियोगसे दोनेवारे विकार-- 


तिक्त रसं (वाला द्रव्य ) खयं न स्चनेवाला होनेपर मी अरुचिका नाश करनेवाला 
विप्घ्, ङषिघ्र, मूर्च्छा-दाह-कण्डू-ङु् ओर तृषाका नाश करनेवाला, त्वचा ओर मांसको 
दृढ कलनेवाखा, ज्वरघ, दीपन, पाचन, स्तन्यशोधन, ठेखन, केद-मेद~वसा-मजा- 
लसीका-नूय-लेद-मूत्र-पुरीष-पित्त जर कफको खानेवाला, रुक्ष, सीत, लधु (च. ) 
छेदन, शोधन, कोठ ( ददोड़ )का प्ररामन कल्नेवाख ( सु. ); कण्ठ्योधन, मेधाको बढाने 
ला ओर उक्षो दूर करनेवाला तथा अति रुक्ष नदीं एेसा (अ. सं.) हे। 
तिक्त रस रेपे गर्गोवाखा होनेपर भी केवल उस अकेठेका अति उपयोग करनेसे वह 
अपने खक्ष-विशद ओर खर गणसे रख-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मजा ओर शुक्र इनको 
खलाता है, खोतेमिं कठिनता उत्पन्न करता है, एवं बलक्षय, करता, ग्लानि, मूर्च्छा, 
चक्वर, मुखशोष ओर इस प्रकारके अन्य वातरोग (च. ); शरीरकी स्तन्धता, 
मन्यास्तम्भ, आक्षेप, अर्दित, सिरददे, ई चुभने सी वेदना, फटने या कटने सी वेदना 
मुखका बेखादपना ( सुखवैरय ) ८ सु.); परषता जौर खरता (अ. सं. )-इन 
विकारोको उत्पन्न करता है । 
कषय रस्के गुण-कमे ओर उसके अतियोग्से देनव विकार- 
कषाय रस (वाला द्रव्य) संख्मन, ग्राही, संधानीय, जणपीडन, रोपण, 
हषण, स्तम्भन, कफ-रक्त ओर पित्तका शमन करनेवाका, शरीरके दको खानेवाला, 
रुक्त, रीत, गुर ( च. ); ठेखन ( सु, ); विक्त त्वचाको खाभाविक वणम लनेवाखा, 


१ “तिक्तो रसः स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचकघ्ो, विष्व, कृमिधो, मृच्छ-दाह-कण्डू-कुष्ठ-तृषाप्र- 
दामनः, त्व्ंसयोः सिरीकरणो, उ्वरश्नो, दीपनः, पाचनः, स्तन्यरो धनो, केखनः, डेद-मेदो-वसा- 
मञ्ज-लसीका-पूय-लेद-मूत्र-पुरीष-पिन्त-केष्मो परो षणो, रूक्षः, रीतो, कुश्च । स एवंगुणोऽप्येक 
एवात्यथमुपयुज्यमानो रोक्ष्यात्‌ खर-विददस्वभावच रस-रुधिर-मांस-मेरो-ऽसि-मज्न-ुक्राण्युप- 
रोषयति, स्रोतसां खरत्वमा पादयति, बल्मादत्त, कदोयति, ररपयति, मोहयति, अमयति, वदनसुप- 
सीषयति, अपरांश्च बातविकारानुपजनयति 1५ ( च. सू, अ. २६ ) । “शतिक्तरङेदनो, रोचनो, दीपनः, 
सोनः, कण्डू-कोठ-तृष्णा-मूच्छा-उवरप्ररामनः, स्तन्यश्ञोधनो, विण्मूत्र-छेद-मेदो-वसा-पूयोपरोषण- 
श्वति; स एरयुणोऽष्येक एवास्यसुपसेव्पमानो मात्रमन्यास्तम्मश्चिपकारदिंत-रिरश्युल-्रम-तोद- 

मेद-च्डेदास्यवेरस्यान्यापादयति । ( सु, स्‌. अ. ४२) “तिक्तः खयमरोचिष्णुः, अरुचि-विष-कूमि 
मूच्छल्छेद-ज्वर-दाह-वृद्‌-कुष-कण्ड्हरः, उद -मेरो-वसा-मस्न-विण्मूत्र-पित्त-कृष्मो पोषणो, दीपन 
पाचनो, ठेखनः, स्तन्य-कण्ठविरोधनो, मेध्यो, नातिरूक्चः, शीतो, लघुश्च ! धातुबरक्षय-मूर्च्छा 
गकानि-जम-वात-रोग-परुषत्वम्‌ । खर-विशद-रोक्ष्यभवेः सोऽतिसमासेवितः कुर्याच्‌ ॥ (अ. सं. सु. 
अ. १८) । २ “कषायो रसः संशमनः, संयाही, संधानकरः, पीडनो, रोपणः, रोषणः, स्तम्भन 
शेष्म-रक्तपित्तप्रशुमनः, ररीरङेदस्योपयोक्ता, रूक्षः, रीतोऽरधुश्च । स एवंयुणोऽप्येक एवाद्य 
सुपयुज्यमान आस्ये रोषयति, हदयं पीडयति, उदरमाध्मापयति, वाचं निगृह्णाति, सरतां स्यवव्ताति- 
कटोयति, ग्लपयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वात-मूत्र-पुरीष-रेतां सखवगृह्णाति, इयाव- 
त्वमापादयति, तर्बेयति, स्तम्भयति, खर-विङदः-रूक्षत्वात्‌ पक्षवध-यहापतानकारदिं तम्र शृतीश्च वात- 
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प्रीणन ( अ. ससं. ); रक्तरोधक, मेद्क्रा शोषण करनेवाला ओर्‌ आमन्तम्भक ( आष 
दोषोके पाक्रको रोकनेवाल ) (अ. ह.) है । कपाय रस रेते यु्णोबाला होनेषर मी 
केवल उस अकेटेका अति उपयोग करनेसे युखरोष, हदयी पीडा, पेरक् अफारा, 
वाक्संग ( वोर न सक्रना ), सोता अवरोध, वर्णकी इ्यामता ओर षण्डता लता है; 
पेटमें गुडगुडाहट करके दजम होता है, वात-मूत्र-मल ओर वीर्यको रोकता है, 
दारीरमें छराता~ग्लानि-तृषा ओर स्तब्धता उत्प करता है, खर-विरादं ओर रूक्ष 
होनेसे पक्षावात-अपतानक (च. )--मन्यास्तम्म-अज्ञोका फडकना-चुमचुमाहट - 
अङ््न-अआक्षेप (सु. ) आदि वातविकारयोक्नो उत्पन्न करता है । 


रसकि स्म्यगुपयोगरे उपकार ओर अतियेप्ठे हानि-- 


इस प्रकार ये छः रस अर्ग-अलग या एकसे अधिक्र साथ सिलाकर योस्य साता 
ठीक उपयोग करनेसे लोगेके आरोग्यके छिए होते हैँ । इससे विपरीत यदि अतिमातारमे 
उपयोग कयि ज्य तो हानिकर होते हैँ ¦ इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि 
आरोग्यके चयि ही इनक्रा योग्य माचा ठीक उपयोग करैः 1 


नागाज्जुनके भतसे रसेकि कम्‌-- 


मधुरादि छां रसि पदे तीन रस ( मधुर, अम्ल ओर ख्वण रसवज द्रव्य ) 
प्रायः आहारम प्रधान ओर पथ्य, बंहण ( शरीरको पुष्ट करनेवाले ), ति करनेवाे, 
बलकारक, इष्य, सखादिष्ठ, गुरुविपाक ( देरीसे हजम होनेवाठे ). मेद ८ चर्वीको ) को 
बद्निवाले, शरीरो टद करनेवाले, स्तन्य( दूध )को बदानेवाठे, हय, ल्िग्ध, दारीर्के 
धारणम उपयुक्त ( जीवनीय ) ओर मल तथा मूत्रकी खुखसे प्रवृत्ति करानेवल्‌ है । शेष 
तीन रस ( कटु, विक्त ओर कषाय रसवाले द्रव्य ) इन युरणोसे विपरीत गुणवाठे अर्थाव्‌ 
आहारम गोण, सरीरको छश करनेवलि, तृपि न करनेवाले, वल्को कम करनेवाले, 
अव्य, अशवादु, लगुविपाकर ( शीघ्र इजम होनेवारे ), मेदको घटनेवाडे, रारीरको 


विकारानुपजनयति 1” ( च. सू. अ. २९ )} कषायः संग्राहको, रोपणः, स्तम्भनः, दोधनो, 
रेखनः, रोषणः, पीडनः, दो परो षणश्वेति; स॒ एवंयुणोऽप्येक एवाव्यथैमुपसेन्यमाने हृत्पीडास्य- 
रोषोदराध्मान-वाक्प्रयह-मन्यास्तम्भ-गात्ररछुरण-चुमचुमायनाङ्नाक्षेपणप्र तीक्जनयति 1 ( सु. 
सू. अ. ४२ ) । “कषायो वासं सपित्तं सरक्तं निहन्त्याञ्यु ब्राति वर्चोऽतिरूश्वः । युरस्त्वक्सवण- 
त्वत्‌ ेदलोषी हिमः प्रीणनो रोपणो ऊेखनश्च ॥ अल्यभ्यासात्‌ सोऽपि शक्रोपसेधं वृष्णाध्मान- 
स्तम्म-विष्टम्भ-कारयेम्‌ । स्रोतोवन्धं वातविप्मूत्रसङ्ग पक्षाधाताक्षेपकादीश्च कुर्यात्‌ ॥» (अ, 
सं. सू.अ. १८) 

१ “एवमेते षडसाः पृथक्तेनेकरकदयेन वा मात्रः सम्यगुपयुज्यमाना उपकाराय भवन्यभ्वात्म. 
लोकस्य, अपकाराय पुनरतोऽन्यथा भवन्त्युपयुज्यमानाः; तान्‌ विद्वानुपकाराथैमेव मत्क 
सम्यगुपयोज्येदिति ।” ( च. सु. अ, २६) । 


७० द्व्यगुणविन्नान-पूवोधे । 


शिथिल करनेवारे, स्तन्य( दूघ करो कम करनेवाले, अय, रक्ष, जीवनके ल्यि अनुप- 
युक्त ( कम उपयुक्त )तथा मल ओर मु्चको रोकनेवक दैः । 

रस्ते कंडे इए गुण गास रसके आश्रयभूत द्रव्येके द-- 

गुर्‌-ल्घु आदि यण रसोके आश्चयभून पार्थिव आदि दरन्योके अन्दर ही रहते दः 
क्योकि युण युमा आश्रय करके (सयति युम) नदीं रहं सक्ता हे } इसकिषए 
मधुरादि रेके जो गुण कहे गवे है, वे मघुराद रसवलि द्रव्योके ही जानने चाहिए । 
मधुरादि स्स ओर युर्वादि गु्णोका निलय साचे ( साथ रहनेका संबन्ध ) होनेसे, 
गुर्वादि गुण यदपि मधुरादि रसवले द्रव्योके दै, तथापि ओप्चारिक माषामे मधुर रस 
गुरं है, अम्ल रस ल्घु है" इयादि रूपमे कटा जाता है । जिन गड आदि द्रव्योमे मधुर 
आदि रस रते हैँ उनमें युर आदि युण मी साथदही रहते; जसे कि रसोकि गुण- 
कर्म टिखा गया है कि-मधुर रस ललिग्ध, शीत ओर गुरु हे; अम्ल रस लघु, उष्ण 
ञजीर ह्िग्ध है--इलयादि; इस प्रकार मधुर आदि रस ओर गुरं आदि गुणका सहचरभाव 
( साथ रहनेका संवन्थ ) होनेसरे मधुर आदि रस ओर गुट आदि गुर्णोका आश्रयाश्रयि- 
भावं न होनेपर मी मधुरादि रसोमें गुर्वादि गुणोका आरोप करके ओपचारिक भाषां 
मधुर रस गुर है, अम्र ल्घु है, इयादि प्रयोग किया जाता हैः। 

दीय ओर विपाकसे अविरुद्ध द्रव्येकि गुणका रसस उपदेश ओर उनम अपवाद्‌-- 

जो द्रव्य रस ओर विपाक दोनोमिं मधुर होता है, वह शीतवीये होता है । जो द्रव्य 
रस जीर विपाक दोनोमे अम्ल होता है, वह उष्णवीयं होता है । जो द्रव्य रस ओर 
विपाक दोनो क्डुहोतादहै, वह भी उष्णवीये होता है। जिन द्रव्योका वीयं ओर 
विपाक रससे विपरीत न हो अर्थात्‌ रसके समान दीहो, उन द्रव्योके गुणकर्म रसोके 
जो गुण-कसं विस्तारसे कहे गये हँ उनके अदुसार ही जानने जाहिये । ञेसे-दूध ओर 
चीकरे रस, वीं ओर विपाक समान ही हैँ अर्थात्‌ उनका रस मधुर, विपाक मधुर ओर 
वीर्यं श्लीत है; एव॑-चव्य ओर चित्रा रस कटु, विपाक कटु ओर वीयं उष्ण 
है । ये ओर इस प्रकारके अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक ओर्‌ वीये एकसे हो उनके 
गुणकम रससे ही जानने चाहिए । त्क रोने भी उनके गुण-कर्मका निर्दैश रसोपदेशसे 
यहं मधुर है, यह अम्ल है, यह क्डुदहै, एतावन्मार दही कियाद । परन्तु उपर 
कटा हुआ निग्रम सव द्रव्योमं लामू नहीं हो सकता । क्यो के कुछ मधुर, कषाय ओर्‌ 
तिक्त रसवाठे द्रन्य उष्णवीथं होते है; जेसे-बुहत्प्मूल कषाय ओर तिक्त होनेपर भी 


१ “ततर बरहणीयाः, तपणीया, बल्या, इष्याः, सख्रादवो, गुरुविपाका, मेदुराः, सिराः, पयस्या, 
हयाः, क्िग्धा, जीवनीयाः, सष्टमूत्र-पुरीषाः, पूजिताश्चास्यवहरणाय पूर्वे ( मधुराम्ल-ल्वणाः )} 
भूयिष्ठम्‌ ; इतरे ( कट-तिक्त कषायाः) विपरीताः (र. वै. सू. अ. ३, सू, २४-३५) । 
२ गुणा युणान्रय। नोक्ताससाद्रसंयुणान्‌ भिषक्‌ । विवद्रन्ययुणान्‌, कतैरमिप्रायाः पृथग्विधाः ॥” 
(च. सू. अ. २६)  “गुांदयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये । रसेषु व्यपदिद्यन्ते साहचर्यो- 
पचारतः ।> (अ, हृ. सू. अ. ९)। । 
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उष्णवीर्यं है; जल्चर ओर आनूप प्राणिन मास्त मधुर दयेनेपर मी ष्णवीयै है 
सैन्धवं ख्वग होनेपर भी उष्यवीव्‌ नदद (कितु दीतवीवदै); अवट अम्छ 
होनेपर मी उष्णवीयं नदीं है (किन्तु दीतवीव दह); आक, अमर ओर गिलोेय 
तित्तरसवाटे होनेसे इनका वीयं ङीत होना चाहिए, प्ररन्यु इनक्न वीयं उष्ण दहै; कुछ 
अम्ल द्रव्य माही दह, जत्ते-केयका फलः; कुछ अम्क द्रव्य सदन दहं, जते-्जवदेः 
कृटुरसको अत्रृष्य वताया गया हं, परन्तु पीपर ओर्‌ मोठ व्रष्यु ह; क्पाय रस्रकों 
स्तम्भन ओर सीतवीये बताया गया दहे, परन्यु हरइ कमाय रसवाटी होनेपर्‌ मी 
उष्णवीये ओर मेदन है । इस प्रकार ठुल्यरसकट द्रव्योन मी सिन्न-भिन्न युग पाये 
जाते ह, अतः रसे जे युणक्रमं कहे गये है, उन परस तत्र द्रव्याक्रे युण-क्यं नहीं 
वताये जा सक्ते 


ष्क 


ऊपर हमने जो अर्थं दिया हे वह चक्पाणिदत्तक्रे मतादुसार डे । चक्रपाणि- 
दत्तने मूलम व्वीयेतोऽविपरीतानाम्‌ ( वीयतः अविपरीतःनाम्‌ )` एसा पाठ मानकर 
ग्रन्थ लगाया है । कदिराज गङ्ायर्यी चार योगीन्द्रनाथसेनजीने श्वीयेतो 
विपरीतानां" देषा पाठ मानकर कुछ भिन्न व्याष्या कै है । उनके मतानुसार संपूर्ण 
प्रकरणका अर्थं इस प्रकार होता है--जिन द्रव्यो रस, विपाक जर वीये समान हो 
अर्थात्‌ विपाक ओर वीर्यं रसके समान दँ, जसे-रस मधुर हो, विपाक मधुर दो ओर 
वीये शीत हो; रस अम्क दो, विपाक अम्ठ दो जोर वीयैउष्ण हो; तथा रस कटु, 
हयो, विपाक कटु हो ओर वीये उष्ण हो; ठेस द्रव्योके यण-क्मं केवल रसके उपदेशे 
अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ रसके जो गुण-क्म लिखि गवे ह उन परसे दी जानने-वताने चाहिए । 
मधुर स्स सीतवीथै है, अभ्क ओर ख्वण रत्तं उष्णवीयं हें, विपाक रसोके तुल्य 
फल( गुण-करम ) वाला होता है । इस प्रकार देते द्रव्य रस, वीयं ओर विषाकमें भविरुद 
होनेसे उनके केवर रसोपदेशसे ही तत्तदसक्रे गुण-कम ओर दोषप्रकोपकत्व वा दोष- 
प्ररमकत्वका वोध हो जाता है । अतः तन््रकारोने प्रायः एेसे व्यि गुणों मधुर, 
अम्ल, कटक, इतना दही संक्षेपे छि दिया दहै । परंतु जो मधुर, अम्ल, क्वण 
कटु, तिक्त ओर कषायरसवले द्रव्य वीये ओर विपाकसे विपरीत है, रेते द्रव्यो गुण- 
क्म वीर्यं ओर विपाकसे कटे जोयिगे । जसे-आनूपनांस मधुर होनेपर मी उष्ण वीये हे 
उसके गुण-कसं वीयते जानने चाहिए । तथां बृहत्पवमूर तिक्त ओर कषाय रवादा 
होनेपर मी उसके विपरीत उष्णवी्थैवाख होनेसे उसके गुण-कमे वीयेके असार होते 
हे, क्योकि वीय रस ओर विषाक्त दोर्नोक्रा पराभव करके अपना काये करता है अन्य 
विरुदवीरके उदाहरण--ख्वण रस गुरु, क्षिगध ओर उष्ण वीथवाखा होता हे, परु 
सैन्धवं क्वण होनेपर सी उष्ण नहीं, किन्तु दीतवीयं है; अम्ठ रस ख्घु, ज्निग्ध जर 
उष्ण वीर्मवाखा होता है, परंतु अवटे अम्ल होनेपर सी चीतवीयं है; तिक्त रसवाठे 
द्रव्य रीत वीयैवारे होते है, परंतु आकर, अभर ओर्‌ गिलोय तिक्त होनेपर भी उष्ण- 
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वीर्थवाटे हैँ; अतः ये सव वीयसे विपरीत दोनेसे उनके युण-कम उनके वीर्यपरसे के 
गये दै । बिपाक्रविर्ढके उदाहरण-जैसे-करेयक्ा फर अम्ल होनेपर मी' ग्राही है, इससे 
अनुमान होता है कि--इसका विपाक कटु है, ओर कडुविपाक होनेसे अम्ड होनेपर मी 
ग्राही है । क्रु क्रव्य कटुविपाकवले दोनेषे उष्णवीं है ओर कटुविपाक द्रव्य द्ुक्घन 
ह नेसे अ्रष्य होने है, परं सोढ भर पीपल मधुर विपाक होने वरष्य ह । एसे द्रव्योके 
गुण म वियःकपरत्ते जानने चाहिए ¦ कषाय रस स्तम्भन जर च्ीतवीये होना है, परंतु 
हरड कषाय होनेपर भी रेवन ओर उष्णवीयं है रसे द्र्व्योके युण-कर्म वीये ओर 
विपाके जानने चाहिये । तुल्यरसवे द्रव्योमि भी गुणेमिं अन्तर देखा जाता है, इस 
चि सव द्व्योँश्च उपदेदा रसेसि नहीं द्यो सकता । अतः जिन द्रव्योमिं रस, वीयं ओर 
विपाक समान हँ उनके गुण-क्यं रसोसे ओर जिनमे रससे विपरीत वीये ओर विपाक 
हं उनके गुण-कमं वीं या विपाके जानने चाहिए । क्योकि विपाक रसका ओर वीये 
स्स तथा विपाक दोनोंक्षा पयाभवं करके अपना कायं करता है “रसं विपाकस्तौ वीर्यं 
प्रभावसतान्यपोहति? ।* 

जो द्रव्य रस ओर विपाक दोनो मधुर तथा सीतवीयं दो, जो द्रव्य रस ओर 
विपाक दोनोमे अम्ल तथा उष्णवीयं ह्यो ओर जो द्रव्य रस तथा विपाक दोनों कडु 
ओर उष्णवीर्यं हो, उन द्रव्यो गुण तथा वातादि दोषों क्षा प्रकोपकत्व ओर प्रशमनत्व 
प्रायः उनके रसेसि ( रसो गु्णेकि अनुसार ) जानना चाहिये ( चुद्ध वाग्भट }* ¦ 

जिन द्रव्योमे रस, विपाक ओर गीयेका विजातीय संबन्ध हो उनके गुणकम कैसे जानने 
चदधयि-- 

जहो ८ जिस द्रव्यमे ) रस, विपाक ओर वीये इनका परस्पर सजातीय ( एकं सा- 
अनुकूल ) संबन्ध होता है वौ रसोके जो युण-कर्म॑शाच्रमे लिखि हैँ उन परसे उस 
द्रव्यके समग्र गुणकम जानने चाहिये, यद ऊपर छिखला गया है; परन्तु जिस द्रव्ये 
सस, विपाक ओर वीये इनक्रा परस्पर विजातीय ( एक-दूसरेके विशुद्ध ) संबन्ध होता है, 
उस द्रन्यमे रसकरे विरुद्ध गुण भी पाये जाते हैँ । वर्ह केव उश्षके रसके युणोे उस 

द्रव्यके समग्र गुणकम नहीं बताए जा सकते । जसे-मधु ( शद ) मधुर रसवाखा है, 
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१ “्ञीतं वीर्येण यद्रव्यं मधुरं रसपाकयोः । तयोरम्लं यदुष्णं च यद्रन्यं कटुकं तयोः ॥ वेषां 
रसोपदेशेन निर्देस्यो युणसंग्रहः । वीर्यतोऽबिपरीतानां पाकतश्ोपदेक्ष्यते ।। यथा पयो यथा 
सपि्यंथा वा चव्यचित्रको । एवमादीनि चान्यानि निदिरेद्रसतो भिषक्‌ ॥ मधुरं किंचिदुष्णं स्यात्‌ 
कषायं तिक्तमेव च । यथा महतपच्रमूलं यथाऽगम्नानूपमामिषम्‌ ॥ रवण सैन्धवं नोष्णमम्ङमामलकं 
तथा । अर्कागुरूगुडूचीनां तिक्तानासष्णसुन्यते ॥ किंचिदम्लं हि संयाहि, किंचिदम्लं भिनत्ति च। 
य॒था कपित्थं संयाहि, मेदि चामलकं तथा ॥ पिप्पली नागरं वर्ष्यं, कट चावृष्यसुच्यते । कषायः 
स्तम्मनः शीतः, सोऽमयायामतोऽन्यथा ॥ तस द्रसो पदेशेन न सगं द्रन्यमादिशषेत्‌ । दृष्टं तुल्यरसेऽ- 
प्येवं द्रव्ये द्रग्ये गुणान्तरम्‌ ॥ ( च. सु. अ. २६) 1 २ (त॒त्र यन्मधुरं रसविपाकयोः शीतवीर्यं 
च द्रव्यं, यामहं तथोरुष्णवीथं च, यद्वा कटकं, तेषां यथां रसेभ्यः श्रयो गुणान्‌. दोषकोप- 
दमनत्वं च विचत्‌ ! (अ. सं. सू. अ. १७) । । 
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तथापि कुछ कषाय, रक्ष ओर कटु तिपाक्वाला होने कषक शमन करता है तथा 
रीतवीथै होनेसे वायुको उत्पन्न करता हे । यी वात यव-जौक्ते विषयमे मी जाननी 
चाहिये । आनूप ओर ओदक प्राणि्योका मांस मधुर होनेपर भी उष्णवीर्यं होनेसे पित्तको 
बढाता हे । तैर मधुर होनेपर मी कटविपाक टोनेते मल-मूव-का विवन्थ करता है + 
कनी अम्ल होनेपर्‌ भी हक्ष ओर उष्य होनेते करे प्रकोपको शान्त करती है । 
केथक्रा फल अम्ल होनेषर्‌ भी रक्ष होनेसे कक्कलो ओर चीतवीये होनेसे पिन्को शान्त 
करता हे । ओँवछे अम्ल होनेपर भी मधुरविपाक ओर शीतवीथमे पित्तका ओर च्छु 
होनेसे कफका रमन करते हैँ । सेधा नमक मधुर विपाके पित्तका ओर ल्घु होनेसे 
कषक शमन करता है ¦ साठ ओर पीपल कट्‌ रसवालमी होनेपर गी मधरविपाक तथा 
लिग्ध ओर उष्ण वीयसे वायुका शनन करती हे ! ठ्न ओर प्याज कड रसवाङ़े होनेपर 
भी निर्ध, उष्णवीयै ओर गुरु दोनेसे वायुका रमन करते हँ । प्याज न्निरध ओर गुरं 
होनेसे कफको वाता है । पकी मूली मघ्रुरविपाक होनेसे कफको वडाती है । कटेरी, 
पाद, आक्र ओर अगर तिक्तरस ओर कविर होनेपर मी उष्णवीयं होनेसे पित्तको ददाते 
हैः । वरहत्पत्वमूल कषाय ओर तिक्त रसवाला होनेपर भी उष्णवीये होनेसे वायुका शमन 
करता हे, किन्तु पित्तका दामन नहीं केरता । कुरुथी कपाय रसवाली होनेपर भी अम्ल- 
विपाक होनेते वायुका शमन करती हे, किन्तु पित्तका शामन नदीं करती? । 

कौन रख किर दोषके उषद् ओर किस दोष्का कमन करता द ! 

वात, पित्त, कफ़ इनमेसे एक-एक दोषक्ो तीन-तीन रस उत्पन्‌ करते है ओर 
तीन-तीन रस॒ उनके प्रकोपको शान्त करते हँ ! जसे-क्टु, तिक्त ओर कषाय ये तीन 
रस वायुको उत्पन्न ( प्रकुपित ) करते हैँ ओर मधुर, अस् तथा क्वण ये तीन रस 
प्रकुपित वायुको कान्त करते हैँ । कडु, अम्क ओर क्वण ये तीन रस पित्तको उत्पन्न 
(प्रकुपित ) करते दँ ओर मधुर, तिक्त तथा कषाय यें तीन रस प्रकुपित पित्तका रामन 
करते हैँ । मधुर, अम्क ओर ख्वण ये तीन रस कफकरो उत्पन्न ( प्रकुपित ) करते है 
ओर कटु, तिक्त तथा कप्राय ये तीन रस प्रकुपित कफ़को शान्त करते हँ । वायु- 
( वातदोष ) वायु भूत हीसे उत्पन्न होता है, पित्त अभ्निसे ओर कफ़ जले उत्पन्न होता 

१ “रसादिसङ्करेण त्न्यथास्वम्‌ । यथा-मधु मधुरं शेष्माणे समयति कडुविपाकतया सकषायत्वा- 
्रक्ष्याच्च, वातं जनयति रीतवीयैत्वाच; तथा यवोऽपि; आनूपौदकपिरित मधुरमपि पितत 
करेति, उष्णवीयैत्वात्‌; तथा तेरं मधुरं कटविपाक्रतया विषाक्त एवं बद्धविष्मूत्रम्‌ ; अम्ङं 
कालकं कफं जयति सूसोष्णत्वात्‌ ; कपित्थं तु रौक्ष्यात्‌ कफं, पित्ते तु रीतवीयतया-+-आमल्कं पित्तं 
रीतवीयैत्वात्‌ खवादुपाकतया च, कफं रोक्ष्याछाधवाचः; कव खादुपाकतया पित्तं जयति, लाधवात्‌ 
कफ च: कट्काऽपि शुण्ठी सेद्ञेष्ण्य-स्वादुपरौर्वातं क्षपयति, पिप्पली च; लल्युनोऽपि लेोष्ण्य- 
गौरैः पराण्डुश्च; स तु ञेह-गोरवास्यां जनयति छष्माणं; वृद्धं च मूलकं खादपाक्तया, लिग्धानि 
तिक्तानि च व्याघ्री-विराव्यारकयुरूण्युष्णवी्यत्वाद्‌ पित्तं जनयन्ति; कषायतिक्तं महत्पच्चमूरं वातं 
जयति, न तु पित्तुष्णवीयैत्वाद्‌ ; कषायश्च कुरूत्योऽम्डपाकतया च । (अ, सं, स+ अ. १७} । 
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है । अतः ज रस जिन महाभूतो अधिकरताते उत्पन्न होता है, वह खभावसे ही उस 
महायनचे उलयन्न दोनेवाटे दोपक्नो वहता दै ओर इससे विपरीत महाभूतसे उत्पन्न 
नेवा रोषको शान्त करता दै; क्योकि शरीरके धतुओंकी समानसे इद्धि ओर 
विपरीतते हास होता दैः ! उते-नै, रोक्ष्य, काघव, वैशय ओर वैष्म्भ्य ये 
वाधुके गुण दँ । उसका समानयोनि ओर समान गुगवाला कषाय रस हे । कषाय रस 
अपने रैध्यसे वायुके रो्यको, रक्ष्यते रौक्ष्यको, खाषवसे लाघवको, वैशयसे वेशायको 
ओर वेषटम्भ्यसे विष्टम्भी गुणशनो वदाता है । इस प्रकार कषाय रतत स प्रकारसे वायुको 
वडानेवाल हे ¦ ओष्ण्य, तेक्षण्य, रौक्ष्य, खाघव ओर वैश्य ये पित्तके गुण दें। 
उसका समानयोनि ओर समान गुणवाला कटु रस है । वह अपनी उष्णतसि पित्तकी 
उच्णताको, तीक्षणतासे वैक्ष्यको, शक्षतासे रौक्षयको ओर विशदतासे वैशथको बदाता 
है । इस प्रकार कट रस सब प्रकारसे पित्त बद़नेवाखा है । मधुरता, लेह, गौरव, 
ञे ओर पैच्छिल्य ये कफके गुण है । उसका समानयोनि ओर समान युणवाला मधुर 
रस है; क्योकि मधुर रस ओर कफ दोनों जल महाभूतकी अधिकतासे उत्पन्न 
लयते है । इसलिए मधर रस अपनी मधुरतासे कफके माधुयेको, क्लिग्धतासे ज्ञेदको, 
गुरुतासे गेरवक्रो, दीततासे शेलको ओर पिच्छिलतासे पैच्छिट्यको बढाता हे । 
इस प्रकार मधुर रस सव प्रकारसे कफ़को वडनिवाखा है । कफ़का असमान ( विरुद } 
योनि कटु रस है; क्योकि कटु रस अभि ओर मधुर रस जलकी अधिकतासे उत्पन्न 
होता है, जो दोनों परस्पर विषु गुणवाले हँ । इसलिए विशद गुणव्‌!खा होनैसे कटु 
रस अपने रसके प्रभावसे कफकी मधुरताको, हक्चषतासे कफ़के ज्ेदको, घुतासे गोरवको 
उष्णतासे चैको ओर विदादतासे पिच्छिकतको नष्ट करता है । इस प्रकार कटु 
रस सव प्रकारसे कका नाश करनेषाख है । यह कटु रसका विषय हमने उदाहरणके 
रूपमे बताया है । इसी प्रकार अन्य रसोके विषयमे सी जानना चाहिए 


१ “वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतेविपर्ययः ( हासः ) 1” (ज. इ. स्‌, अ, १) । २ “खादम्क- 
लवणा वादु, कषाय-स्वादु-विक्तकाः । जयन्ति पित्त, शेष्माणे कषाय-कटु-तिक्तकाः ॥ कटम्ल- 
रूवणाः पित्त, खद्वम्छ-खवणाः कफम्‌ । कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ (च, सू 
अ, १) । “तत्र दोषसेकेकं त्रयखयो रसा जनयन्ति, तयल्यश्ोपदमयन्ति । तयथा--कटु-तिक्त- 
क्षाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ल-ल्वणास्त्वेनं दमयन्ति; कटु म्क-ख्वणाः पित्त जनयन्ति, मधुर- 
तिक्त-कषायास्त्वेनच्छमयन्ति; मधुराम्ल-ल्वणाः शेष्माणं जनयन्ति, कड-तिक्त-कषायास्त्वेनं 
रामयन्ति । (च. वि. अ. १) 1 “तत्र मधुसम्ल-छ्वणा वातघ्ाः, मधुर-तिक्त-कषायाः पित्तघ्ाः 
कट-तिक्तकषायाः शष्मघ्लाः । तच वायोरालमेवात्मा, पित्तमा्रेय, ष्मा सोम्य इति ¦ त एते रसा 
खयो निवधना अन्ययोनिप्र्चमनाश्च । >‹ >< >‹ । तत्र दौलय-रोक्षय-राधववेरय-वैष्टम्भ्यगुणलक्षणे 
वायुः; तस्य समानयोनिः कषायो रसः; सोऽख रौलयाच्छैल्यं वर्धयति, रोश्यादक्षयं, लाघवाह्छाधवं 
वैराद्वैराच, वेष्टम्भ्यदव्टम्भ्यमिति । ओष्ण्य-तैक्ण्य-रोक्षन-लाघव-वैर॒चगुणरक्षुण पित्त: तस्य 
समानयोनिः कटको रसः, सोऽख योष्ण्यादौष्णयं वधैयति, तेशण्याततेकषणयं, रोक्ष्याव्रौशषयं, राघवा- 
छाव, वैदाबदरेरायमिति । माधुये-लेह-गौरव-दत्यपेच्छिलस्यगुणलक्षणः श्ष्मा; तस्य समान- 
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भदन्त नागान कहते है--मधुर, ल्िग्ध, गुर, पिच्छिल, ष्टु ओर श्ञीत 
इन गुर्णोसे मधुर रस कफ़ को वदता हे, क्योकि खयोनि-सजातीय-के आगम (मिलने ) 
से दोष-घातु तथा मर्लोकी बृद्धि होती है ओर्‌ विजातीयके आगम ( मिलने )से उनका 
क्षय होता है । अम्क रस अपने उष्ण, तीक्ष्ण, गुर ओर क्षिरध गुणे कफको छिन्न 
( गे कषफक्तो पतला ) आर प्रकुपित करता है । द्वण रसं अपने उष्ण, तीक्ष्ण, युर 
ओर क्िग्ध युणसे कफको पिघलाता हे । कटुरस अपने उष्म, रश्च ओर घु युणसे 
पित्तको वदढाता है । अम्क ओर लवण रस अपने अति विदाही, उष्ण ओर तीक्ष्ण 
गुणसे पित्तको विदग्ध ओर प्रकुपित करता है ¦ कपाय रस अपने बै, रोक्ष्य, वेश 
ओर विष्टम्भता इन गुणोते वायुको वाता है ¦ विक्त रस॒ अपने रख, तैश््य, वैरष्य, 
राघवं ओंर मादव इन गुणसि वायुको प्रकुपित करता ह । कट रसं अपने रक्ष्य, लाघव 
ओर कटुतासे वायुका प्रकोप करता हेः 

रसद्वार दोर्षोकी उत्पत्ति हेनेमे अप्वाद-- 

अम्ल रस प्रायः पित्त करता है, परंतु दाडिम-अनार ओर ओँवले अम्छ रसवाटे 
होनेपर मी पित्त नहीं करते । सधुर रस प्रायः कफ करता है, परंतु पुरने शटि- 
षिक-जो-गेहर ओर मूग, सरहद, मिश्री तथा जङ्गम प्राणियोका मांस मधुर होनेपर मी 
कफ नहीं करते । तिक्त रस प्रायः वायु करनेवाख ओर अष्रष्य होता है, परंतु बेतका 
अग्रभाग, गिलोय, पटोर ( कडए परवल ) की पत्ती ये तिक्त रसवाठे दोनेपर सी वायु 
नहीं करते । कड रस भायः वायु करनेवाला ओर अक्रष्यं होता हे, परेतु छोरी पीपल, 
सोठ ओर ल्दखन कटुरसवाडे दोनेपर भी वायु नहीं करते ओर ष्य होते हैँ । क्वण 
रस नेत्रको दानि करता है, परेतु संधानमक क्वण होनेपर भी नेत्रको हानि नदीं करताः। 


योनियधुरो रसः; सोऽस माधुर्यान्माधुयै वधैयति, लिहाव लेहं, गौरबाद्धारवं, रत्यच्छयं 
पच्छिल्याव्‌ पैच्छिल्यमिति । तस्य पुनरन्ययोनिः कटको रसः; स श्चेष्मणः प्रल्यनीकत्वात्‌ कटुकत्वा- 
न्माधुयैममिभवति, तेशष्यात्‌ सेहं, लाषवाद्धौरवम्‌, ओष्ण्याच्छेलं, वैदचात्‌ पेच्छिस्यमिति ¦ तदेत- 
तन्निदरोनमात्रसुक्त मवति । (यसु. सू. अ. ४२) । 

९ “माघुये-लेह-गोरव-पेच्छिस्य-मादैव-दौलयैः शेष्माणं वधैयति मधुरः 1 स्वथोनेरागमादू 
वृद्धिर्दोष-धातु-मरानां, क्षयः म्रतिपक्षस्यागमात्‌ । कोपयति दयति चैनमम्छः, विष्यन्दयति 
रवणः ! काटुक्यौष्ण्य-रोक्षय-लाधवैश्च पित्तं व्यति कड्कः; श्र विदा्यष्णत्वात्तोक्ष्णत्वाच 
विदाहयति कोपयति चाम्लः ! दौल-तैश्षय वेराच-वेषटभ्यर्वायुं वधेयति कषायः, दौत्य रोश्य-वेशा्- 
राघव-मदेवेरेनं को पयति कटकः +” (र, वै, अ. ३. सु. ६२-७२ }।! २ “प्रायः पित्तरमस्लम्‌ , 
अन्यत्र दाडिमामरुकात्‌; प्रायः शेष्मरं मधुरम्‌ , अन्य॒त्र मधुनः पुराणां राडि-षर्टिक-यवः 
गोधूमात्‌; ्रायसतिक्तं वातलमदृष्यं च, अन्य॒त्र वेत्राम्रागता-पेरुपच्छत्‌; प्रायः कटकं वातर- 
मवृव्यं च, अन्यतर पिप्परी-विश्वमेषजात्‌ ।” (च. सू. अ. २७) “तत्र प्रायो मधुरं ष्मम्‌ , 
अन्यत्र पुराणश्नाल्यिवगोधूमसुद्-मधु-राकेरा-जङ्गढ नां सात्‌ ! प्रायोऽम्हं पित्तलम्‌, अन्यत्र दाडिमा- 
मरूकात्‌ । प्रायो कवणमचक्चुष्यम्‌ , अन्यत्र सैन्धवात्‌ । प्रायस्तिक्तकट्कं वातलमवृष्यं च, अन्यत्रा- 
गृता-पटोी-नागरपिप्परी-ङद्युनात्‌ । प्रायः कषायं शीतं स्तम्भनं च, अन्यत्र हरीतक्याः 1" 
(अ. सं. स्‌, अ. १८) 


७६ दरव्यगुणनित्तान-पूवोध । 


संयुक्त रस्वदि प्रन्योके गुण-कर्मोका निण्य केसे करना १-- 

अनेक रयोवःङे तरन्योमें तथा अनेक दोषोवाटे रोमि प्रदयेक रस ओर्‌ दोषक्राजो 
सटग~अलग प्रमाव कदा गया है उसक्रो देख कर्‌, उस द्रव्य या विकारके भभावका 
निणय॒ करना चाहिए । यह न्याय जिस दरव्यम अनेक रसोका ओर जिस रोगमें 
अनेक दोर्पोक्रा खाभाविक रीतिसे कारणावरूप समवाय (मिलना) हज होसे 
प्रङृतिसमसमवेत द्रव्य ओर रोग हीं लागू होता है। परन्तु यह नियम प्रकृति 
सम्मवेतको छोडकर अन्यत्र विकरतिविषमसमवेतमे लागू नहीं हो सकता । क्योकि 
जिस ॒द्रव्यमे रसोंका अशवाभाविक रीतिसे कारणोके अनवुरूप संयोग हुआ है 


जिसमें रसेकि गर्णोकरा परस्पर उमधात हआ दहै ओर जिस अनेक प्रकारकी कल्क- 
सखरसादि कल्पना की गयी हँ, एसे विह्तिदविषमसमवेत दरव्यम एक-एक रसका जो 
प्रभाव (कम ) कदा गया हे उससे समुदायके प्रभाव-कर्मेका यथार्थ निश्वय नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार विङ्कतिविषमसमवेत रोगमें भी एक-एक दोपके प्रभावको देखकर समुदायके 
प्रभाव-कर्मका निर्णय नी दयो सकता । रसे विकरृतिविषमसमवेत द्रव्य ओर रोग अवयव- 
प्रभावसे नही परन्तु समुदायप्रभाव८( पिले हुए रसो ओर दो्षोके प्रभाव )को देखकर 

य॒ ओर रोगके प्रभावक्ा निर्णय करना चाहिए । श्रकया समः कारणायुरूप 
समवायः प्रकृतिसमसमवायः-्रव्यमें पच महाभूतो तथा रसोका ओर रोगमें दोष- 
दष्योका खाभाविकरीलया सम अर्थात्‌ कारणानुरूप जो समवाय ( संबन्ध ) होता हे 
उसको प्ररृतिसमसमवाय, तथा इ प्रकारके संबन्धसे मिरे हुए रसों ओर दोषोँको 
प्रङृतिसमसमवेत कदते हैँ । विकला विषमः कारणाननुरूपः समवायो विकृतिविषम- 
समवाय--एवं व्यम पत्महाभूतो ओर रसोंका तथा रोगमे दोष-दूरष्योका वि्रतिसे 
अखाभाविक रूपमेँ कारणोके अनुरूप जो संबन्ध होता है उसको विङतिविषम- 
समवाय कटते दँ ओर इस प्रकारके संबन्धसे संयुक्तं रसो ओर दोषोंको विङति- 
विषमसमवेत कदते हैँ । प्रङृविसमसमवेत दरव्यम कारणके अनुरूप कायं होता है; 
जेसे-व॑शलोचन ओर मिसरीके बनाये हुए ॒चूर्णमे रस~-रूप-गुणादि समुदायमे भी 
अवयवानुरूप ही होते हँ । इसल्यि रसे समवाये ( मिरे इए द्रव्ये ) अवयवभूत रसं 
या द्र््योकि प्रभाव-कर्मको देखकर उन परसे समवायके प्रभाव-कर्मका निणय हो सक्ता है । 
परन्तु विक्रतिविषमसमवेत द्रव्यमें कारणके अनुरूप नहीं एेसे भिच ही रूप-रस-प्रभावादि 
उत्पन्न होते है; जसे-पारद ओर गन्धकके संयोगसे बनी हु कजटी या रससिन्दूरमे 
दोनोंकी अपेक्षया भिन्न ही रूपादि उत्पन्न दोते हैँ, अतः एेसे विकरतिविषमसमवेत 

द्रव्यो समुदायके -पभाक्को देखकर ही द्रव्यप्रभावका. निणैय॒ करना चाहिये । 


१ “त॒त्र खस्वनेकरतेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-दोषप्रभावमेकैकदयेनाभिसमीश्चय 
ततो द्रव्य-विकारयोः प्रभावतचं व्यवयत्‌ । न त्वेवं खट सर्वत्र ! न हि विङृतिविषमसमवेतानां 
नाचात्सकानां परस्परेण चोपहतानामन्येश्च विकद्पनेविकस्पितानामवयवप्रमएवानुमानेनैव 
समुदायप्रभनतच्वमध्यवसातुं शक्यम्‌ ! तथायुक्ते हि समुदये समुदयायप्रभावतखमेवोपरभ्य ततो 
दरन्य-विकारप्रभावतत्तं न्यवयेत्‌ 1” ( च. वि. अ. १) 
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रकि गु्गेका तारतम्य-- 

रुक्ष रसम कषाय रस उतम ( हक्षतम )}, कटु मध्यम ( रुक्षतर ) ओर तिक्त 
अवर-हीन (सक्ष) है। उष्ण रसम ठ्वण उत्तम ( उष्णतम), अम्ल मध्यम 
( उष्णतर ) ओर कटु अवर (उष्ण ) है । क्चिगध रसम मधुर श्रेष्ठ ( न्निरथतम ), 
अम्क मध्यम ( ज्िग्यतर ) ओर कवग अवर ( न्निरघ्र) ह । रीत रसमिं मधुर उत्तम 
( शीततम ), कषाय मध्यम्‌ ( सीततर ) ओर तिक्त अवर (सीत) हे) गुर रसम 
मधुर उत्छष्ट ( गुरुतम ), कषाय मध्यम ( गुरुतर ) आर कवय अधम (गुरु) हे 
लषु रसम तिक्त उत्तम ( लघुतम. ) कट मध्यम { खघ्ुतर ) ओंर अम्ल अधम (च्घु) 
है । कई आचार्यं क्वण रसको ल्घुओंम अवर मानते टँ (च. ): । कट, अम्ल ओर 
लवण ये रस उत्तरोत्तर उष्णवीःं हैँ । तिक्त, कषाय ओर मध्र ये उत्तरोत्तर श्लीतवीयं 
हैँ । तिक्त, कटु ओर कषाय ये तीनो रस उत्तरोत्तर इश्च ओर्‌ मलमूत्र तथा अधोवातको 
रोकनेवारे हैँ । चवण, अम्ल ओर मधुर ये तीनों रष उत्तरोत्तर ज्लिग्ध है ओर मक, मूत 
तथा अधोवातको साफ़ खनेवाे है ! ल्वणसे कपाय ओर उससे मधुर गर है । अम्लसे 
कटु ओर उससे तिक्त ल्घु हैः (अ. ह.) ! कईं आचाय ठ्वण रसक्रो गुर, लघु, 
जिग ओर रुक्ष गुणोमे साधारण मानते हैँ (अ. सं.) । 

करीरे रर दोर्षोकी वृद्धि या हास कैसे कसे ह !-- 

जब दारीरके अन्दर मधुरादि रस ओर वातादि दोष आपसे मिलते हँ तव जो रस 
जिन दोषोके समान गुणवारे या समान युणकी अधिकतावे होतेह, वे वारंवार 
अभ्यास-सेवन करनेसे उनको बडाते हें ¦ इसी प्रकर जो रस जिन दो्षोके विपरीत 
गुणवाङे या विपरीत गुर्णोकी अधिकतावाडे होते है, वे वारंवार अभ्यास करनेसे उनको 
शान्त करते हँ । इस प्रकार व्यवस्थाके ठिए परस्पर असंयुक्त रसोका षटर्‌त्व ओर 
दोर्षोका त्रित्व कदा गया हैः । 





१ “सक्ष्यात्‌ कषायो रूक्षाणासुत्तमो मध्यमः कटु: । तिक्तोऽवरस्तथोष्णानसुष्णत्वाछ्वणः 
परः । मध्योऽम्लः कटुक्श्चान्यः ज्लिग्धानां मधुरः परः । मध्योऽम्लो लवेणश्चान््यो रसः जञिदा- 
निरुच्यते ॥ मध्योतकृष्टावराः रौलयात्‌ कष्मय-खादु-तिक्तकाः । खादुयरुत्वादधिकः कषायाछवणोः 
ऽवरः ॥ अम्लात्‌ कटुस्ततस्तिक्तो लबुत्वादुत्तमो मतः । केविधुनामवरभिच्छन्ति रवणं रसम्‌ । 
गोरवे छाघवे चेव सोऽवरस्तूभयोरपि 1 ( च. सू. अ. २६ ) । २ “रसाः कटम्लल्वणा वीर्णोष्णा 
यथोत्तएम्‌ ! तिक्तः कषायो मधुरस्तद्रदेव च रीतलाः ! तिक्तः कटः कषायश्च रूक्षा बड़मलास्तथा 1 
पटम्क-मधुराः लिग्धाः खष्टविण्मूतर-मारुताः ॥ पयोः कषायस्तस्ाच्च मधुरः परमं गुरः । लधुरम्ल 
कट्स्तसात्तसादपि च तिक्तकः ॥ (अ. ह, खु, अ. १०) “अन्ये पुनयुंर्‌ लघु-रूक्षसाधारणं 
क्वणमिच्छन्ति ।० (अ. स. स्‌. ज. १७)! ३ “रस-दोषसन्निपाते तुये रसा येरसेषैः 
समानयुणाः समानयुणमूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवथेयन्ति, विप्रीतगुणा विपरीतयुणमूयिष्ठा 
वा रदामयन्यभ्यश्यमानाः ¦ इयेतयवखाहेतोः षर्‌तसुदिद्यते रसानां परस्परेणार्छ॑सष्टना, 
जिश्वं च दोषाणाम्‌!” (च, वि, अ. १)1 


७८ दव्यगुणविक्तान-पूधं । 


वक्तव्य~--तन्कारोनि छः असंयुक्त रस॒ तथा रसोके परस्पर दो-दो, तीन-तीन 
चार-चार्‌, पौच-र्पाच ओर छर्यके संसग ( मिलने ) से ५७ संखष्ट रस, मिलकर 
रसके ५३ मेद च्वि ह हमने विस्तारभयसे इनका यहो विवरण नही किथाहै। 
जिज्ञाछओंसको उनका विस्तृत विवरण द्रन्ययुणविन्ञान पूर्वाधेके अध्यापकोपयोगी 
संस्करणमं देखना चाहिये । 

दोषाद्कि बरालुसार एक या अनेक रखवारे द्रव्योक! उपयोग करना चाच्यि-- 


युद्धिमान्‌ वैय दोष, ओषध, देर, काट, वल आदिको देखकर कहीं एक रसवाे 
एक द्रव्यकी, करी एक रसवाङे अनेक द्रव्योकी या कहीं संयुक्त रसवले एक वां अनेक 
र्व्योकी कल्पना करते हे ।' 


'रसविक्तानीयः नामक तृतीय अध्याय समाप ॥ 


'विपाकविनज्ञानीय' नामक चतुर्थं अध्याय | 

चरकके मतम विपाक भी रसविशेष होने ओर विपाककां फल ( कार्य ) रसोँके 
समानं दोनेसे रसबिन्ञानीय अध्यायके अनन्तर ॒विपाकविक्ञानीयाध्यायका प्रारम्भ 
किया जाता है । 

तिपाकके विषयमे आयुवदके जो तचरं इस समय उपलब्ध हैँ उनमें दो मत पाये जाते 
हैँ । उनमें एकको आतरेयसंप्रदायमत या चरकमत ओर धुसरेको धन्वन्तरि. 
संप्रदायमत या सुश्रुतमत कहं सकते हँ \ बृद्धवाग्भर ओर बाभ्भट आत्रेय- 
संप्रदायके तथा भदन्त नगान धन्वन्तरिसंप्रदायके मतानुयायी हैँ । विपाकके 
विषयमे प्रथम अत्रेयसंप्रदायका ओर पीछे धन्वन्तरिसंप्रदायका मत लिखा जायगा । 

विपाककां रक्षण-- 


खाये हुए मधुरादि छदं रसोका ( रसोके आधारभूत दर्यो ) महाखोत ( मुखसे 
लेकर गुद तक्के अन्नवहखोतस्‌-अन्नमागं में जग्रा्िद्रारा परिपाक होकर अन्तम जो 
रसविशेषकी उत्पत्ति होती है, उसको विपाक कहते हैः । 





९ “क्वचिदेको रसः कस्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ ! दोषोषधादीन्‌ संचिन्त्य भिषजा सिद्धि- 
मिच्छता ॥ द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्तं शच रसान्‌ बुधाः । रसानेकैकरो वाऽपि कल्पयन्ति गदान्‌ 
प्रति ॥ (च. सू, अ. २६}। २ “तैरसौ ( विपाकः ) तुल्यफलः” (अ, ह. सू. अ. ९) । 
३ “जाठरेणाश्चिना योगाचदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥” 
(अ. ह. घ्‌. अ. ९)1 ^रसानां रसवतां द्रन्याणां, जाठराभ्िना संयोगाबद्रसान्तरसुत्पचते, सं 
विपाकः 1 “जादौ षड्समप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत्‌ !” (अ. हृ. शा. अ. ३ ) इइत्यादिनोक्तानां 
मधुराम्-कड्पाकानां व्यावृ्यथमाह-परिणामान्ते इति-आहारपरिणामान्ते । ते तु परिणामात्‌ 
प्रागेव उश्प्न्ते इति तेषां रप्तत्वमेव ॥* ( हे. )। 


विपाक विक्ञानीय-चनुथं अध्याय ७९ 


वृक्तव्य--विपाकका यद लक्षण अत्रेयसंग्रदायके मनातुसार वाम्धने लिला है । 
आयुदमें भुक्त द्रव्योके दो प्ररे पाक मने गये है--(3) अवस्थापाक ओर 
(२) निष्ठापाक् या विपाक्छ । पक्का अथं दै पकना-पककर्‌ द्रव्यो खरूधान्तसमं 
ओर रसान्तरे या उसी रमम परिवर्षन होना! खे हृए आधारा महास्नोतसके 
भिन्र-मिन्न स्थानोमिं जो आवस्थिक पराक होता है, उनको अवस्थापाक कते हें 
अवस्थापाकमे अन्नमार्गकरे विभिन्न स्थानमिं आहारम भिन्न-भिन्न परिवर्तन होते हं । इन 
भिन्न-सिन्न आवस्थिक परिवतनमिं आद्ारसे कटर ( मर) के रपम कफ, पित्त, वात, 
मूत्र ओर विष्ठा (पुरीष) का प्रथद्करण ह्येता ह । इन परिवर्तनोके अन्तमं सार-प्रसाद्‌- 
रूप रसधातुकी उत्पत्ति होती हे । इस रसधाटुते शारीरके सव अवयर्वोका ( वात-पित्त- 
कफ-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मजा-क-आदिका ) पोपण होता हे ! आहारपाकके अन्तिम 
परिणाम रूप्‌ रसधातुमं खये हुए आहारकं छटा रस्यका मध्रुर, अम्ल ओर कडुल्पमे जो दुरूपमे जो 
अन्तिम परिवश्न दता दै उल्का अटवदक परसावां निशा परिवत॑न दोव द उसको अदुर्वदक्नं परिभाषा निपाक या विपाक 
कहते हँ ! निश्ठापाकका अर्थं हे आहारकः ( आद्ारगत साका ) अन्तिम परिवर्तेन । 
अवस्थापाकरका विस्तृत वर्णन चरक चिकित्सास्थानके प्रहु अध्यायमें तथा अघ्रा 
हदय शारीरस्थानके तीसरे अध्याय किया गया है । विपाक ओर्‌ अवस्थापाकका मेद 
जाननेके लिये प्रथम अवस्थापाकका निरूपण करिया जाता है ।-- 

अवस्यापाकका निरूपण-- 

खाए हुए अन्नको आदान ( ग्रहण-आकृषेण करना ) जिसका काये ह एेखा प्राण वायु 
कोष्ठे ठे जाता हे । वहाँ कोम दक कफ़के द्रवसे उश्चका संघात ( काठिन्य ) नष्ट 
होकर वह द्रवरूप होता है ओर छेदक कफके सने दांशसे वह मदु-नरम होता है । पीछे 
समान वायुस संधुक्षित-ग्रेरित ओर अवकम्पितः जठरा ( पाचक पित्त ओर शरीयेष्मार) 
अन्नकालमे सममात्रामं खाएु इए अचक्रो आयुष्यकी इद्धि व्यि अच्छी तरह पृकाता 
है । खाए हए छदो रसोवाटे अन्नसे प्रथमपाकमें ( पक्के आरम्भमें ) उद्धूत-उ द्वित 
मधुर रससे फेनसद्य मखरूप कफ उत्पन्न होता है । पीछे आमाल्यमे पाक दते समय 
ओर आमारयसे नीचे अन्रोमे जाते समय विद्ग्धावस्था ( पच्यमानावस्था-अधेपक्रा- 
वस्था ) में उद्धूत-उद्रिक्त अम्क रससे मरुभूत खच्छ पित्तकी उत्पत्ति होती है । बाद 
पक्राशयमं गये हुए जठ्राभिसे शोष्यरमाण ओर पककर पिण्डीमावको ग्राप्र हए आहारसे 
उद्धत-उद्वि्त कट रससे मलहूप वात उत्न दोता है ( कविराज गङ्गाधरजीने 
यँ ओर विपाकनिरूपण्म स्पष्ट कर दिया है कि-अवस्थापाक्मे भुक्तमाज अकी 
प्रथम अवश्थामं उत्पन्न मघुरभावसे मलरूप ( स्थूल ) कफ, पच्यमानावस्थामें उत्पत 
अम्कभावसे मलरूप ( स्थूर ) पित्त ओर पक्तावस्थामें उत्पन्न कटुभावसे मलरूप वातकी 
उत्पत्ति होती हे । निष्ठापाकमें रस ओर मल्के विवेक ( परथक्छरण ) के समयमे आव 

१९ “अवधूतः अव्कम्पितः” ( ग. )। २ “अआहारपरिणामकरार्त्विमे भावा मवन्ति-रूष्मा, 
वायुः, दः, लेहः, कालः, समयोगश्च ।” (च. शा. अ, ६ )। 





८० दन्यगुणविक्लान-पूर्वाध । 


रसधातु उद्रिक्त मधुर रससे धादुकप कफकी, अम्छरससे धाठुरूप पित्तकी ओर कटुरससे 
धातुरूप वातकी उत्पत्ति होती ( पोषण होता हैः ) ! 

अवय्थापाकमे युख-कण्ड, आमाशय ओर्‌ अरहर्ण-अच्न ईन स्थानों तत्तस्स्थानस्थित 
बोधक कफ, ेदक कफ, समानवाधु, जठराधिरूप पाचक पित्त ओर शरीरस्थ उर्माके 
द्वारा अन्नकरा परिपाक होता है 1 अमावस्या, पफटयमानावस्था ( विद्ग्धावध्था ) अरं 
पक्रावस्थामें छदो रसत्राटे आदारसे पर्वोक्त तत्तत्प्यानके संबन्धसे करमशः मधुर, अम्ल 
ओंर कटु रस उद्धूत (उद्रिक्त) होत दं । इस प्रकार आमावस्थासं उद्धुत मधुर, पच्य- 
मानावश्यानें उद्धूत अम्ड ओर परिपक्रावल्थामें उद्धुत कटुरसकी अधिकतासे कमसे मल- 
रूप कफ, पित्त ओर वाकी उद्त्ति होती है । ये तीनों अवस्यापाक अन्नके चर्वेणसमयमें 
युक्त इव्यादिसे प्रयक्षगम्य है । अवस्थापाकमें युक्त द्रव्योका रस चाहे कोई भी हो, परन्तु 
स्थानप्रभाव ओर अवस्थाव्छ ऊपर कहे हुए तत्‌-तत्‌ स्थानम एक दी प्रकारका मधुटु, 
अम्ल ओर कटु रस उत्पन्न ( उद्रिक्त ) होता है । तीनों अवस्थापाकोँके अनन्तर अन्तमे 
( रस-मलविवेककाल्मे ) आद्य रसधातुमे जो रसविशेषकी उत्पत्ति होती है, उसको 
विपाक या निष्ठापाक कहते हँ । यह निष्ठापाक वातादि दोषोकी उत्पत्ति, बद्धविण्मू- 
जता, खष्टविण्सू्रता आदि विपाकलक्षणोसे अनुमेय है (अनुमान किया जाता हे । ), 
अवस्थापाकके समान इसका प्रलयक्त नह होता । 


विपाकका ज्ञान कब होता है {-- 

खाए हुए द्रन्योका जढरासिद्रारा परिपाक होनेके आदं रसोँका शरीर पर जो अन्तिम 
परिणाम-काये होता हे, उसको देखकर अदुमानद्वारा विपाकका ज्ञान-निर्णय होता है । 
विपाक सर्वदा अप्रयक्ष देता है! कायं देखकर अयुक प्रकारका विपाक हुआ है यह 
अनुमान किया जाता हेः । 


णा 


१ “अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति । तद्धवैभिन्नसंधातं क्ञेहेन मृदुतां गतम्‌ ॥ 
समानेनावधूतोऽधिरुदयेः पवनेन तु । काके भुक्तं समं सम्यक्‌ प्चत्यायुविद्रदधये ॥ एवं रस्र- 
मलायान्नमाङ्यखमधःस्थितः । पचल्यभ्रियंथा सथाल्यामोद नायाम्बुतण्डुकम्‌ ॥ अन्नस्य भुक्तमात्रस्य 
षड्सख प्रपाकतः । मधुराचात्‌ कफो भावात्‌ फेनभूत उदीर्यते 1 परंतु पच्यमानस्य विदग्धखा- 
म्भावेतः 1 आरायाच्यवमानस्य पित्तमच्छधुदी्यते । पक्राश्चयं ठु प्राप्तस्य रोष्यमाणस्य विना | 
परिपिण्डितपक्रस्य वायुः स्यात्‌ कट़मावत्तः ॥” (च. चि. अ. १५) 1 “कथं रसाय मलाय वा 
प चतीदयाह-अन्नसेलयादि । षड्सस्यान्नरस्य युक्तमात्रस प्रपाकतः पाकारम्मात्‌ मधुरास्यात्‌ माशत्‌ 
यः फेनभाव उदीयैते स कफो नाम मखः । परं तदुत्तरकारं पच्यमानस्य तख षड्सस्यान्नस 
बिदर्धस्याघपरिपकस्याम्डमावो भवति । आरायात्‌ आमाङयाच्यवमानस्य तस्याम्रीभूतस्याहारस्य 
यत्‌ खच्छं निमैरुरूपसुदीयते तच्‌ पित्तं नाम समरूम्‌ । पकाश्यं प्राप्तख वह्किना . शोष्यमाणसख 
परिपिण्डितपक्रस्य तख ॒ष्ड्सस्यान्नस्य कडमावो भवति । तसात्‌. कड़मावाद्‌ चायुर्नाम मखः 
स्यात्‌ †” (ग. )1 २ “विपाकः कर्मनिष्ठया }” (च, सू. अ, २६) । ^(तिग्ात्‌) विपाकं 
रम्याणां कर्मणः परिनिष्ठया ।” ( अ, सं. सू, अ. १७) । 
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विपाकके मेद-( किन रोका कैसा विपाक टोता हे १) 

कड, तिक्त ओर कषाय इन तीन रस (वाले दर्यो) छा विपाक प्रायः कटु होता है; 
अम्ल र (वे द्रव्यो) का विपाक प्रायः अम्ल ह्येता है तथा मधुर ओर क्वण रस 
(वले द्रव्यो) क्रा विपाक प्रायः मधुर्‌ होता हैः 

वक्तव्य-~-्रायः- शब्दसे यह्‌ वताय! गया हे किसी-किसी रसक्ा विपाकः इससे 
विपरीत भी ह्येता है । जेसे-सोठ, छोडी पीपल आदि द्रव्य कटु रसवाटे होनेसे उनका 
विपाक कटु होना चाहिये, परंतु उनका विपाककटु न होकर मधुर दोता है; इक्थी 
कराय रसवाटी हदोनेपर भी उसका विपाक अम्क ह्येता है; इडं कषाय रपवाटी ओर 
जवे अम्ड रसवाछे होनेपर मी उनका विपाक मधुर हेता है; मधुर रस्वाटे व्रीहिका 
विपाक अम्ट होता हैः तैट मश्ुर रस्वाला छेनेपर भी उसच्छ विपाक क्ट होता दै; 
सोचर ( कालं नमक) ख्वण होनेपर मी उसका विक कड द्योता दै; पये 
( कट परवल ) विक्त रसवाला होनेपर भी उसका विप्रक मधुर हेता है) इससे 
माम दोगा कि ऊपर जो रसोके विपाक छिदि गये हँ उनमें अपवाद्‌ मी देखे जाते है, 
इसव्यि श्रायः राब्द्का प्रयोग किया है! द्रव्ययुणके प्रकरणम जर्हौ रसके अनुगुण 
( समान ) विपाक होता है वँ प्रायः रसनिरदेशसे विपाक्का मी विर्दैडा क्रिया मया है 
परंतु जरौ रससे विपरीत विपाक होता है वर्ह विपाकका स्पष्ट शब्दो निर्देश कयः है । 

ऊपर विपाक ( निष्टापाक-अन्तिमपक् ) ओर अवस्थापाक्का लक्षण लिखा है। 
इससे माम होगा कि कटु, तिक्त ओर कषाय इन तीन रसोसि ( रसवारे भुक्त द्रव्यो ) 
अवस्थापाक्मे तत्तत्प्थानविरोषके संबन्धसे आम, पच्यमान ओर यक्त-इन तीन 
अवध्थाओमिं करमशः मधुर, अम्क ओर कटु ये तीन रस वद्कर मलहप कफ, पित्त ओर 
वातकी ब्रद्धि होती है; परपु जठराधिकी क्रिया समाप्त होकर जव रक्ष ओर मल्का 
पुथक्ररण ( रसमलविवेक ) होता है तव क्ट, तिक ओर कषाय ये तीनों रस आय 
रसधातु जो कि सारे शरीरका पोषण करता हे, उसमे कटु रसफरे रूपमे उत्पन्न होकर 
रहते हैँ ओर उस्र कट विषाकका श्ुक्क्षय, बद्धविप्मूत्रता ( मल-मूत्रका अवरोध ) ओर 
धातुरूप वातकी उस्पत्ति-इन क्यसि अनुमान क्रिया जाता है ! इसी प्रकार 
अम्क रस भी जठरा्नि( अवस्थापाक)की क्रिया समाप होनेपर रस ओर मरके 
परथक्ररणक्रे समयमे आदय रसधातुमे अम्लरसकरे रूपमे उत्पन्न दोक्रर रहता है 
ओर धादुकूम पित्तकी उत्पत्ति, सष्टविष्मूचता ( मलमूत्र साफ़ होना ) ओर शक्रकरा क्षय- 
टन लक्षणोसे उसका अनुमान किया जाता है । मधुर ओर ख्वण रस॒ भी जट्रा्चिकी 
क्रियासे तीनों अवस्थापाकोंकी समापि हयेनेपर रस ओर मल्क एथक्षरणके समयमे आय 
रसधातुमे मधुररूपमें उत्पन्न होकर रहता है ओर धादुरूप कफ़ तथा श्ुक्रकी उत्पत्ति 
ओर मल-मूतरके साफ़ होनेसे अदुमान करिया जात्ता है! इस प्रकार तीन दोषोंकी 

१ “कटु-तिक्त कषायाणां विपाक्रः प्रायशः कटः । अम्लोऽम्लं पच्यते, खादुरमैषुरं खवणस्तथा ॥* 
(च, ख. अ, २६)। 


द© प & 


८२ द्भ्यगुणविज्लान~पुकौधं । 


उत्पत्तिके ल्यि च्य रसोवाटे द्रव्योके कटु, अम्क ओर मधुर ये तीन विपाक आत्रेय 
संश्रदायके अलुयायिरयोनि माने हैः ( विशेष वक्तन्य धन्वन्तरिसंग्रदायके मतसे विपाके 
निरूपणके अनन्तर देखे } । 

विपाक्के कम- 

मधुर, अम् ओर क्वण ये तीन रस ( वले द्रव्य ) लिग्ध दोनेसे प्रायः वात, मूत्र 
ओर मल( पुरीष-विष्ठा )को साफ ऊनेवाले हैँ । कट्‌, तिक्त ओर कषाय यै तीन रस 
हक्च होनेसे प्रायः वात, मूत्र, शुक ओर मका अवरोध करजेवाछे है । कड विपाक शक्र 
( वी )का क्षय करनेवाला, मल ओर मूत्रका कन्ज करनेवाला तथा वायुको उत्पन्न 
करनेवाला है । मधुर विपाक मल ओर मूघ्रको साफ लनेवाला तथा कफ ओर श्ुकरको 
बदानेवाला है । अम्ल विपाक मल ओर मूत्रको साफ लनेवाला, श्क्रका क्षथ करनेवाला 
तथा पित्तको बदानेवाला है । मधुर ॒विपाक ( वाठे द्रव्य ) गु ( देरीसे पचनेवाठे ) 
ओर कटु तथा अम्ल विपाक (वे द्रव्य) ल्घु ( शीघ्र पचनेवारे) दँ (च.)) 
मधुर, अम्क ओर कटु ये तीनों विपाक करमशः मधुर, अम्ल ओर कटु रसके तुल्य फक 
( कर्मं ) वाले है अर्थात्‌ मधुर, अम्ल ओर कटु रसके जो काय कहे गये हैँ वे मधुर, 
अम्ल ओर कटु बिपाकके सी जानने चादियेः (अ. खं. अ. ह. ) । 


रसेके तारतस्यसे विपाकका तारतम्य-- 

्रव्योके गुणोकि ( रसोँके ) मधुरत्व, मधुरतरत्व, मधुरतमत्व, अम्कत्व, अम्कत्रत्व, 
अम्कतमत्व-श्यादि तारतम्य ( न्यून-मध्य-अधिक ) मेदसते विपाकके लक्षणां (कार्यो ) का 
मी न्यून ( अल्प ), मध्य ओर अधिकभाव जानना चाद्ये । कविराज गज्ञाधरजी 
कदत है कि-रसोके श्रेष्ठत्व, मध्यत्व ओर अल्पत्वसे विपाकका भी रष्व, मध्यत्व ओर 
अल्पत्व जानना चाहिये । जेसे-मघुर रसाले द्र्व्योक्ा मधुर विपाक मल-मूजकी 
प्रवृत्ति तथा कफ ओर छककी ब्द्धिमें श्रेष्ठ होता है; क्वण रसका मधुर विपाक मल- 
मू्रकी श्रघृत्ति ओर्‌ कफ तथा शक्रकी ब्रदिरमे अल्प होता है; अम्छ रका अम्ल 
विपाक मल-मूत्रकी पत्ति तथा कफ़ ओर शुककरे नाश करनेर्मे मध्यम होता है; तिक्त 
रसका कटु विपाक सल-मूत्रके कज्ज करने, शुक्के नाश करने ओौर वायुको उस्पन्न 


गन == -~---------~-~---~-- 


१ “अनेन रस्तषट्केऽपि द्रव्याणां यदिपाक्तेविध्यं मधुराम्ट-कडलक्षणसुच्यते तदोषत्रैबिध्या- 
देवेति सुषटपपादितं मवति ॥ ( दिषदाससेन )। २ “मधुरो लवणाम्ल च ल्लिग्धभावान्रयो 
रसाः । वात-मूघ्र-पुरीषाणां भरायो मोक्षे उखा मताः ॥ कट-तिक्त-कषायास्तु रूक्षभावान्रयो 
रसाः । दुःखाय मोक्षे इदयन्वे वात-विण्मूत्र-रेतसाम्‌ ॥ शुक्रहा बद्धविण्मूत्रो विपाको वातलः 
कटुः । मधुरः सष्टविष्मूत्रो निपाकः कफ-श्युक्रलः ॥ पिन्तडत्‌ सृष्टविण्मूत्रः पाकोऽम्लः श्ुक्रनारानः । 
तेषां युरुः खन्मधुरः, कडक्राम्कावतोऽन्यथा ॥ ( च. स्‌. अ. २६) । “कटुविपाक्कः श्युकघरो 
वद्धविड्‌ वातलो लघुः । खादुगुरः खष्टमल्ये विपाकः कफ-शुक्रलः ॥ पाकोऽम्लः सृष्टविण्मूत्रः 
पित्तङ्ृच्छुक्रु्धुः ।॥” (द्रव्यगुणसंग्रह ) । “र्तेरसो तुखयफलः” (अ, सं. स. अ, १७; अ, 
ह, सू, अ, ९)}। | 


विपाकविज्ञानीय-चलुथं ध्याय ८३ 


करनेमे अल्प (हीन) होता है; कटु रसका कटु निपाक मल-मूत्रके कञ्ज करने, 
कका नाञ्च करने तथा वायुको उत्पत्च करनेन मध्यम होता है; तथा कषाय रसका 
कटु विपाक मलमूत्र कन्ज करने, वायुको उत्पन्न करने ओर छक्का क्षय करने 
रेष्ठ होता है । इस प्रकार द्रन्योके नद, रौक्ष्य आदि युरणोकी विरेषता ( तारतम्य ) से 
विपाकके लक्षणो अल्पत्व, मध्यत्व ओर श्रेष्ठत्व जानना चाहिये । विपाकके पे 
(अवस्थापाकके समयमे ) ररसोका कराय होता है ओर अवस्थापाकके अनन्तर विपाकका 


काये देता है (भ. ) ! 
धन्वन्तरिसंप्रदायके मतते विपकनिरूपण-- 


धन्वन्तरिके मतम दो भ्रकारके ही विपाक दै--म्रधुर ओर कडु! गुरं विपाकको 
मधुर ओर कु विपाक्को कटु नाम दिया जता है । परथिवी, जल, वेज, 
वायु ओर आकाश इन र्पौच भूरतोके तदत गुणोकि साधम्य॑से दो विभाग होते दै-शुर 
ओर लु । क्योकि थिवी ओर जल ये दो शुर ओर शेष तीन तेज, वादु तथ। 
आकाश लघु है; इसलिए दो प्रकारका विपाक होता है-( १) शुर ओर (२ ) छघु । 
द्रव्य जब जटरन्नि दारा पकते ह, तब जिन द्र्ग्योमिं पृथिवी ओर जलके गुण 
अधिक होते हँ उनका मधुर अर्थात्‌ गुख विपाक दोता है; ओर जिन द्रव्यो अभि, 
वायु तथा भकाश्चके गुण भधिक होते हँ उनका कटु अर्थात्‌ छश्यु विपाक होता है । 
अर्थात्‌ जिन द्रव्योमिं परथिवी ओर जक्के गुण अधिक होते ह, वे विपाकमें शुरू ( पचनेमे 
भारी-चिरकाल्से पचनेवङे ) होते हैँ; तथा जिन दर्व्योमि अधि, बाबु ओर आकास्के 
गुण अधिक होते है, वे विपाकमे छघु ( पचनेमे हल्के -शीघ्र पचनेवाङे ) होते हैः । 


१ “विपाकलक्षणस्यादपनमध्य-मूयिष्ठतां अति । द्रव्याणां गुणवैशेष्यात्तत्र तवोपरश्षयेत्‌ ॥२ 
( च, सू. अ, २६) । “विपाकलक्षणख शुक्रदा इत्यादिक्मेणः खद्य-मध्य-मूयिष्ठतां प्रति द्रव्याणां 
गुणवेशेष्यादस्प-मध्य-शरष्ठत्वात्‌ तत्र तत्र विपाककमेखु खस्प-मध्यम-तरष्ठत्वसुपलक्षयेत्‌ । तेन मधुर- 
रसविपाको मधुरः प्रेष्ठो विप्मृत्रमोक्षे कफ-लुक्रव्रद्धो च; क्वणरस्तविपाकरो मधुरस्त्वस्पखष्टविण्मूत्रः 
कफ-शुक्रलश्चाल्पः; अम्लश्च मध्यमसष्टविण्मूत्रः दुक्रनारानश्च मध्यमः; विक्तकड-कषायाणां 
तिक्तरस्षविपाकः कटुरस्परूपेण शुक्रहा बद्धविप्मूच्रो बातलश्च, कटरसविपाकः कटमेध्यमरूपेण, 
कषायरसविपाकः कटुरु्तमरूपेणेति ¦ एवं द्रव्याणां केद-रौश्यादियणवेरेष्यादत्प-मध्य अष्टत्‌- 
सुपलक्षय ब्रूयात्‌ । प्राग्विपाकाद्धि रकां भवति, पाकादुत्तरं विपाककायै भवति ।” (ग. ) । 
२ “आगमस्त्वाह--दिविथ एव पको मधुरः, कट्क्श्च; तयोमंधुराख्यो यरः, कट्काख्यो 
लघुरिति ! तत्र पृथिव्यत्तेजो-वाय्वाक्राशानां देविध्यं मवति तद्ुणसाधम्याद्रूता, ल्घुता च; 
पृथिव्यापश्च गुव्यैः, शेषाणि ठघूनि; तस्माद्िविथ ष्व विपाक इदि । भवन्ति चात्र-द्न्येषु 
पच्यमानेषु येष्वम्बु-एथिवीरुणाः ॥ निरवैवन्तेऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥ तेजोऽनिरलाकारः- 
गुणाः पच्यमानेषु येषु तु । निर्व॑तैन्तेऽभिकास्तत्र पाकः कटक उच्यते ॥* ( खु, सु. अ. ४०} | 
विपाकके विषये युश्चतकी व्याख्यामे ड. भास्करं गोविन्द्‌ धाणेकरजी ठ्खिते ई 
कि--“महास्रोतसूरमे जठराश्चिके संयोगसे रसकारणभूत द्र्व्योका पचनं होचेके पधात्‌ 


८४ दष्यगुणविज्ञान-पूवौ्धं । 


भदन्त नागा्चन-कदते है कि-परिणाम अर्थात्‌ हंपान्तर दोना-जरण 
( पाचन ) होना यह विपाकका रक्षण है । कई आचायं कहते हैँ कि--मधुरादि छो 
रसोका अपने सद्य विपाक होता दै; जेसे-मधुरका मधुर, अम्लका अम्ल, उवणका 
लवण इलयादि; अतः रसमेदसे विपाक छः प्रकारका है । परंतु यह मत ठीक नही है । 
क्योकि, रघ आखादग्ाह्य है ( जीमसे रसका ज्ञान होता है) ओर विपाक परिणाम. 
लक्षण है ( परिणाम देखकर विपाकका अवुमान किया जाता है ) । इस प्रकार दोनोके 
लक्षण भिन्न नेसे ओर रस प्रलक्ष तथा विपाक निय परोक्ष होनेसे मधुरका मधुर 
विपाकं होता है यद नदीं जाना जा सक्ता, अतः प्रलयेक रसका रके सदश्च विपाक 
होता है यह मानना क नहीं है । कद आचाय कहते है कि--मधुर, अम्ल ओर कटु 
तीन्‌ विपाक है । ऋ्योकि, कफ मधुर है उसकी उत्पत्ति ( पोषण ) मधुर रसे, पित्त 
अम्ल है उसकी उत्पत्ति अम्क रससे ओर वायरु कटु है उसकी उत्पत्ति कडु रसस होती 
है; अतः तीन दोषोंकी उत्यत्तिके लिये तीन विपाक मानना ठीक है । इस मतका खण्डन 
करते इए नागाञ्जंन कटते दै--काल्की दषटिसे, गुणकी दशसि या रसकी दष्टिसे 
विचार करनेसे तीन विपाक सिद्ध नहीं हो सकते । कारुमेदसे तीन विपाक नहीं बन 
सकते, क्योकि विरक! ओर अचविर-शीध-कालसे भिन्न तीसरा कार नहीं है । 
गुणस भी तीन विपाक नहीं हो सकते, क्योकि गुर महाभूतोसे उत्पन्न हए रस शुरू ओर 
रघु महाभूतोसे उत्पन्न इए रस छ्यु, एेसे यणमेदतसे दो दी रसमेद होते है, तीसरा 
मेद नदीं हो सकता । रसमेदसे भी तीन विपाक नहीं हो सकते, क्योकि- जसे हमने 
मधुर ओर कटु इन दो रसवाचक र्दोँको गौणकृत्तिसे गुर ओर छु विपाक 
अर्थवाटे मने है, वैसे अस्खछ शब्दका अर्थान्तरमें (गुर-लघुसे भिन्न अर्थमें ) अध्यारोप नहीं 
कर्‌ सकते, क्योकि महामूतोकि रुर्णोकी दष्िसे गु ओर लघ्ु-से भिन्न तीसश मेद नदी 
है, अतः विपाकदोहीदहँ। लोकम मी विपाकका ठश्चण जो परिणाम वह्‌ दो प्रकारका 
ही देखनेमे आता दहै; जेसे-वैर आदिकी लकड़ी देरसे जलती है ओर धास शीघ्र 


शरीरम जो रसान्तर उत्पन्न होता ह वह विपाक है । विपाकको निष्ठापाक मी कहते है । छः 
रसेकि मधुर, अम्ल ओर कड एेसे तीन विपाक चरके अनुसार ओर मधुर तथाक्डुदोदही 
विपाक सुश्वतक्रे अनुसार होते हैँ । श्न विपकोका कायं रस्के सद्दा होता है। फक इतना दी 
है कि विपाक्का कायै सवदेहिक, अप्रयक्ष या अनुमेय ओर द्वितीयकं (58117010, 
1761160६ 204 56001687 ) तथा रससे बल्वत्तर है । विपाकका बाबर द्वव्यगत 
रस्के वलाबर पर निभैर होता ह । यदि द्रव्य अयन्त मधुर हो तो विपाक भी उक्कृष्ट होता है, 
यदि मध्यम मधुर हो तो मध्यम होता है ओर य॒दि अल्प मधुर हो तो अस्परक्षण हेता है । 
रका ज्ञान जिहके साथ संबन्ध होते दी होता है, विपाकका ज्ञान शरीरम ओषधिर्योका पचन 
होनेके पीडे दोर्षेकी बृद्धि, प्रकोप या प्रमन्‌ देखकर होता दै जौर वीयैका ज्ञान कमी शरीरके 
साथ संबन्ध ह्येते दी होता है, कमी दारीरपर ज कार्य होता है उससे भौर कसी शोर्नो प्रकारसे 
होता है । संकषेपमे रसका ज्ञान प्रक्ष, विपाकका अप्रलक्ष या कार्यानुमेव तथा वीयेका प्लक्ष 
ओर अप्रयक्ष दोन प्रकारसे होताः है” ( सु, सू. पृ. २२०) । 


विपाकचिज्ञानीय-चतु्थं अध्याय ८५ 


जलती है ! गुर ओर लघु इन दो गृ्णोके मेदसे महाभूतोके दो सेद दते है ¦ एथिवी 
तथा जये दो गुरुदहैँ ओर अभि, वायु तथा आका ये तीन च्छु हँ) मुरु दन्य 
चिरकारसे पचते हैँ ओर ल्घु द्रव्य शीर पचते हँ । गुरु गुणस धुरः नामका ओर 
घु गुणस “कटुः नामका विपाक होता है । कोड प्रश्च करे कि-आयपने ्परिणामलक्षण 
विपाक हे" यह विपाक्रका लक्षण कटा ओर्‌ उसके मेद्‌ बनाते इए मधुर ओर कडु 
देसे दो रसमेदवाचक राब्दोका प्रयोग किया यह असंगत हे; तो इसका उत्तर यह है 
कि-शब्द्‌ तीन प्रकारके होते दै-- निल गोण, ञेसे-प्रवीण, ङशर आदि; निल सुख्य, 
जसे-पचति, १ति इल्यादि; कई सुख्य ओर गौण दोनों होते है, जदे-सिंद; सिंहराब्द 
सिंहमें मुख्य ओर “यह बालक सिह है" यदौ मोण ह । य्हौसी मधुर ओर कटु 
शाब्द रघके अर्थम मुख्य ओर विपाक्के अर्थम गोण है ¦ निन्दा, प्ररौसा आदिं गुणक 
साददयसे सिंह आदि राब्दोका गौण अर्थम प्रयोग होताहै। इस प्रकार य्ह सी मधुर 
रस पार्थिव ओर आप्य है तथा गुर गुण सी पार्थिव जीर आप्य है, इस प्रकार मधुर 
रस ओर युर गणम युणसाद्द्य होनेसे “धुर” चब्दका गुर॑विपाकमे गोणरूपसे प्रयोग 
होता है; कटु रस आघ्रेय ओर वायव्य हे; इसी प्रकार ल्घु गुण भी आघ्नेय, वायव्य 
ओर नाभस है; अतः गौण वृत्तिते लघु विपाके कटुः शब्दका प्रयोग किया गया हे । 
गुर गुणवाड़ पुथिवी ओर जले युर विपा तथा रघु गुणव वायु, तेज ओर आकाशषसे 
लघु विपाक होता है ! जसे तीन-तीन रस दोषोके बनिया प्रकोप करनेवज् हैँ ओर 
तीन-तीन रस दोर्षोका क्षय या परराम करनेवारे हैँ ेसा विपाक्मे नियम नही है) 
जैसे-लयुनिपाक जल कफकरो क्डाता है ओर लघुविपाक शहद कफको दूर करता हैः । 


प्रमाण-रंस्कार अष्कि भदोसि विषाकमे विपयीस ची सिता दै- 


द्रव्यका प्रमाण, सरकार, सात्म्य, अभ्निवल, देश, काल, संयोग ओर पाक (पकाना ) 
इनके विशेषेति ( मेदसि) विपाक विपर्यास ( विप्रीतपन ) होता है । इनके उदा- 
हरण--प्रमाणविश्ञेषसे विपर्यास होता है; जसे-गुरुविपाक दूध थोडा हो तो शीघ्र पचता 
है ओर ल्घुविपाक शालिका भात अति प्रमाणम खाया जवे तो देरीसे पचता हे । 
सेस्कारविरोषसे विपर्यास होता है; जसे-गुरुविपाक्वाला दूध दीपनीत्र द्रन्योके संस्कारसे 
क्षीघ्र पचता है । सात्म्ये विपर्यास् होता है; जसे-दूध जिनको सात्म्य है एेसे बालको 
को दूध शीघ्र पचता है} अग्रिवल्से विपर्यास होता है; जेसे-तीक्ष्ण अभिवालेको 
युरुविपाकवाछे द्रव्य शीघ्र पचते हैँ । देराविशेषसे विपर्यास होता है; जसे-जाङ्गल्देरमे 





१ 'परिणामलक्षणो विपाकः ¦ (र.वे, अ, १) ! यथारसं विपाकमेके जवते ¡ न, भिन्न- 
लक्षणत्वात्‌ ! परोक्षत्वा्चालयन्तम्‌ ! यथाखं दोषवधेनात्रय इ्येक्रे. ! कारतो, गुणतो, रपसतश्वानु- 
पत्तिखितस्य ! दो द्रैविष्यद श्नात्‌ परिणामस्य 1 युणक्रारणल्वाद्रणदे विध्वा ! मधु गुरुत्वात्‌ , 
ठयुत्वाच्च कटकः । मधुरो गुरुभ्यां, कडङुदुभिः 1 चथेनक्षपण-प्रकोपे तयोरनियमः 1” (र्‌, व, 
अ, ४} | 


८8 देष्यगुणविक्षान-पूवाध । 


गुरुविपाकवाडे दन्य शीघ्र पचते है ओर अनूपदेशमें ल्धुविपाकवाले दन्य देरीसे पचते 
हैँ ! कालविशेषसे विपर्याख होता है; जेसे-वर्षा काले लघु द्रम्य देरीसे पचते हैँ ओर 
हेमन्त ऋतम गुर द्रव्य शीघ्र पचते हैँ । संयोगविरषसे विपर्यास होता है; जसे-सोठ 
मिलाया हुआ दूध गुरुबिपाकं होनेपर भी शीघ्र पचता है । पाकविशेषसे विपर्यास 
होता है; जसे-जला हुआ या अधपका हुआ दव्य देरीसे पचता है ओर ठीक पकाया 
हुआ दृध शीघ्र पचता हैः । 


वक्तव्य --दश्चुतसंहिता ओर रसवेरेषिकसूतर देखनेसे माम होता है कि- 
पराचीन समयमे आयुवैदमं यथारस विपाकः (रससदश् विपाक) (१), अनव- 
स्थित-अनियत विपाकं (२), भिविध विपाक (३) ओर द्विविध विपाक 
(४) ये चार मत प्रचलित थे \ उन्म यथारसविपाक अर्थात्‌ मधुरादि छो रसोका 
अपने सदश विपाक होता है अतः रसमेदसे छः प्रकारका विपाक होता है एसा षद्धि- 
पाकवाद ओर विपाककालमे दुबल रस बख्वान्‌ रसके अधीन दोते हैँ अतः अमुक 
रसका अमुक रसवाला विपाक होता है इस प्रकार नियम न होनेसे विपाक अनियत है 
यह अनवस्थितनिषाकवाद-इन दो मतोका तच्रकासो ओर दीकाकारोनि युक्तिपूर्वक 
खंडन किया है ¦ रेष दो मतम एक मतम मधुर, अम्ङ ओर कटु एेसे तीन प्रकारका 
विपाक होता है; यह आत्रेयसंप्रदायके अथिवेश्च, पराह्चर आदि आचार्योका मत हे । 
चृद्धवाग्भर ओर वाग्भट इस मतके अलयायी दँ । इस मतको न्िविधविपाक- 
वाद' वा रसविपाकवाद” कह सकते हँ । क्योकि ये छः रर्सोकरा मधुर, अम्र ओर 
कटु-ईइन तीन रसोमिं विपाक भानते ह । दूसरा छदो रसोके ( सवे द्रव्योके ) शुर 
ओर ख्घुये दो प्रकारके विपाक होते दै, रेखा धन्वन्तरि संप्रदायवाे सखुश्चुत ओर 
नागाञ्यनका मत है । इस मतकरो द्विविधपाकवाद' या शुणविपाकवादः 
यह नाम दे सकते हँ । इस संप्रदायवलने गुखविपाकको मधुरविपाक ओर घु 
विपाकको कट्ुविपाक ये पारिभाषिक नाम दि है, तथापि उनको रसविपाकवादी नही 
कह सकते । क्योकि उन्दने गुर ओर छु इन दो शुणोमें मधुर ओर कडटुशब्दका 

१ द्रव्यप्रमाण-संस्कार-सास्म्याभरिबलाबल-देदा-काल-संयोग-पाक-विशषेषेविपाकविपर्यासः।* (र, वै, 
चू. अ. ४,५५) । 'द्रव्यप्रमाणाद्‌ विपयासिः--युरुबिपाकं क्षीरमसपं ल्घु पच्यते, ष्वतिप्रमाणादू 
खुर पच्यते, यथा--रार्रितिभुक्तः 1 संस्काराद्--गुरुविपाकं द्रव्यं दीपनीयसंस्काराछघुविपाकं 
वति । सात्म्यतः--क्षीरोचितानां क्षीरं रुषुविपक्रं सवति । अभ्चिवलात्‌--ीक्ष्णाभ्रीनां यरुविपाकं 
रुढुविपाकं भवति । देराविशेषात्‌-लङ्गेषु गुरुविपाकाश्च र्घंवो भवन्ति प्रायाः, अनूपिषु 
ट्छुविपाकाश्च गुरुविपाका भवन्ति । कार्विषशेषात्‌--ीष्मे रघवो भवन्ति गुरवः, वर्षा-हेमम्त- 
योरुधवोऽपि गुरवः । संयोगविशेषात--क्षीरं शुण्ठीसंयोगाहधु विपाकं भवति । संस्कार-संयोगयोः 
कः पुनविशेष इति ¶ संस्कारो भावना-परिरोषण-मन्थनादि । पाकविरेषात्--दग्थं विदग्धं बां 
दरव्यम पडुक्ते गुरु विपच्यते लष्वपि, क्षीरं गुर्वपि छतं लघु-मवतीति ।» (भा. )1 २ “केचित्‌ 
पुनरबखबन्तो ब्वतां वरमायान्ति, तसादनवसितः पाकर इति । ( सु, सू. अ, ४०} ` 
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गोण रूपसे प्रयोग किया है ¦ यह बात रसवैदयषिकसूत्र ओर उसके भाष्यमे स्पष्टतय। 
बताई गई हे । ययपि आपाततः इन दोनों मतम विरोध मादस होता दै, परन्तु दोनो 
मतमिं फलम विरोध न होनेसे अर्थात्‌ दोनों मतेमिं विपाकोका एर सदश दने फलम 
अन्तर नही पडता । चरकने छिखा है कि- मधुर विपाक गुरहै ओर कटु तथा 
अम्ल विपाक ल्घु हं । गुरुविपाक्के जो गुण घुश्चुतने टि दँ वे सव मधुर विपाके तथा 
खु विपाकके जो गुण श्॒चुतने छिडि दह वे सब अम्ल ओर कटु विपाकमं पाये जाते 
है । अतः दोनों मतवादियोंकी विचारघ्रेणी ओर शब्दभयोगमें ही अन्तर है, फलम 
कोई अन्तर नही है । 


"तिपाकचिरानीयः नामक चतुथं अध्याय समाष्ठ ॥ 


"वीय-प्रभावविज्ञानीयः नामक पञ्चम अध्याय) 


द्र्य, गुण, रस ओर विपाकके निरूपणके अनन्तर रेष रहे वी ओर धावक 
निकूपणके ल्य वी्यै-प्रभावविज्ञानीय अध्यायका प्रारम्भ करिया जाता है । 


वक्तव्य--्रव्यगत कायकारिणी शक्तिको वीय कते हैँ । वह शक्ति दो प्रकार की 
होती है-( १) चिन्तय राक्ति ओर (२) अचिन्त्य शक्ति । विन्य शक्ति वह 
दै जिस द्रम्योके पाश्चभौतिक संगठन, रस, गुण या विपाकदवारा द्रव्योके कर्मोकि साय. 


-- +~ '“----.- 


काय कारण-सबन्ध दिखाया जा सक ! इस चिन्य शक्तिको आयुवैद्की परिभाषा वीये ' 


1 


कटा जाता है । अचिन्य राक्ति वह हे जिसका द्र्व्योके पाञ्चभौतिक संगठन, गुण, रस 


या विषाक्द्वाय उनके कर्मोकि साथ कायेकारणरसंबन्ध न दिखाया जा सके, उसको 
आयुवेंदकी परिभाषामं प्रभाव ऊहते हें । 


वीयेका सष्म- 

संसारम सब काये वीय-रक्ति-ते ही होते है, कोई मी कायं शक्तिके विना संपन्न 
नर्हा हो सकता । अतः द्रव्यगत भूतभ्रसादातिशयरूप(-जन्य ) जिक्र कायेकारिणी 
शक्तिके द्वारा जीवित शरीरपर संशोधन-संशमन आदि कुछ भी कायकर्म होता है उस 
शक्तिको, वह शक्ति चाहे द्रव्यखमाव८ द्रव्योकी पार्थिव-आप्य आदि पाच्भोतिक 
स्चना रूप हो, रसरूप हो, विपाकरूप दो, उच्छृ शक्िसंपन्न शीतोष्णादि गुणरूप हो, 
या द्रव्यगत सारभाग-सत्वांश-रूप हो, उसको वीय कहते हँ । जीवित शरीर पर 
क्रिया करनेकी सक्तिसे संपन्न द्रन्योकी पाच्चभौतिक रचनाविशेष-विचिष्ट संगठन, 
रस, गुण, विपाक या द्रव्यगत सत्त्वांश-इन सबपर यह लक्षण लामू पडता हेष 


"येन दु्वन्ति तदीयम्‌ ।* (च, सू. अ. २६; सु, सू, अ. ४१) 1 “वीतु ्रियते येन या 
क्रिया । नावीयं कुरुते किञ्चित्‌ सर्वा वीर्यता क्रिया ॥” ( च. चू. अ. २६) । वीये श॒क्तिः, सा 
च पृथिव्यादीनां भूतानां यः सरभागस्तरदतिरायक्ष्पा बोध्या । (शि. ) । “वीयं दन्य 

















&८ क्म्यशुणविक्षान-पूवोधे । 


रस॒ मतके अङयायियोको शक्तिरूपवीयेवादी या बहुवीयेवादी कदते है । 

अ्विघ वीयैगादिर्योका मत-- 

उपर छित हुए वीर्यके लक्षणको मानते हुए अष्टविध वीर्थवादी कहते हैँ कि-्रव्य- 
खमाव ( द्रन्यौका पाच्चभौतिक संगठन ), रस ओर विपाक-इनका आयुवेदमे खतन्र 
वर्णेन ओर विचार किया गया है, अतः इनसे अतिरिक्त उक्कृष्टसक्ति सपनन ओर प्रभूत 
( विेष ) कायं करनेवाङे गुरू, रघु, खदु, तीक्ष्ण, सिग्ध, रुक्ष, शीत ओर 
उष्ण-इन आढ गुर्गोको ही वीये मानना उचित हैः । क्योकि ये गुर्वादि आठ गुण 
समग्र गु्णोमे साररूप अर्थात्‌ चिरस्थायी है," अन्य गु्ोसे उत्कृष्ट शक्तिवारे हँ, लोक 
ओर शाछ्रमे सुख्यतया इनसे व्यवहार होता दै, अनेक (विंशति) गुर्णोकी 
गणना इनकी पहर गणना होती हे, रस-विपाक तथा अन्य गुर्णोका पराभव करके ये 
अपना काय करते हैँ, अन्य गुणोकी अपेक्षया द्रव्यमे अधिकतासे रहते है तथा 
देहोपयोभित्वने ्रष्ठ है, शसव्िय गुर्वादि आठ युणोमिं वीये संज्ञा सार्थक है" । गुर्वादि 


तञ्छेयं ययोगात्‌ क्रियते क्रिया । नावीय कुरते किञ्चित्‌ सर्वा वीयेकृता हिसा!” (अ. सं.सू, 
अ. १७) । “द्रव्यस्य तद्वीर्यं हेयं यस्य योगाद्रव्यं काय कयौ समर्थम्‌ । न च द्रव्यमवीयै वीर्यण 
विना किञ्चित्‌ कर्म कुरुते, अतः सर्वाः क्रिया वीयेक्रताः । एवं वीर्ै-शक्तिः कारणमिति बहुवीयं- 
वादिनः!” ( इन्दुः ) । “भूतप्रस्रादाति्यो द्रव्ये पाके रसे स्थितः । चिन्दाचिन्लक्रिया- 
हेतुवीये धन्वन्तरेमतम्‌ ॥ द्रव्य ( द्रव्योका पाञ्चभोतिक संगढन ), विपाक या रसमे रहय इञ चिन्द 
या अचिन्य का्यैका हेतु जो भूतप्रसादातिशय (पञ्चभूतोका सारतम अंश) उसको वीये 
कहते दँ 1“) ( चरककी रिवदा्सेनविरच्ित व्याख्यामें उद्धत तत्रान्तरक्चन ) । इस लक्षुणके 
अनुसार द्रन्यमे मदाभूतोके सारतम अंशसे उत्पन्न कायकारिणी राक्तिसे संपन्न अंश वह चाहे 
रस हदो, विपाक हो, प्रमाद ( विचिच्रप्रययारब्ब अचिन्यका्यकारी पाञ्चभोतिक रचनाविकेष ) 
हये या शक्तिसंपन्न व्रव्यांशविकेष ( सत-एकिटव प्िन्तिपस्स ) दो, सव वीयं कदाता है । 

१ ^ मृदु-तीक्ष्ण-युरु-लघु-लिग्ध-रुकषोष्ण-रीतलम्‌ । वीय॑मष्टविधं केचित्‌ ( आस्ताः)” ( 
सू. अ. २६) ! “केचिदष्टविधमाहुः-रीतम्‌ , उष्णे, लिग्धं, रूक्ष, गुरु, रघु, मृदु, वीक्षणं चेति 1“ 
(सु. स्‌. अ. ४०) 1 “वीयं पुनर्वदन्त्येके गुरं लिग्धं हिमं सदु । ल्घु रूक्षोष्ण-वीक्ष्मे च 
तदेवे मतमष्टधा ॥ चरकस्त्वाह वीयं तत्‌ त्रियते येन या क्रिया 1 नावीयं कुरते किञ्चित्‌ सर्वा 
वीर्यकृता हि सा ॥ रुर्वादिष्येव वीर्याख्या तेनान्वर्थति वण्यते । समयरगुणसारेषु शक्तयुतकरष 
विव॑तिषु ॥ व्यवहाराय सुख्यत्वाद्वहयय्रहणादपि । अतश्च विपरीतत्वात्‌ संभवल्यपि नेव सा ॥ 
विवक्ष्यते रसाचेषु, वीयं गुर्वादयो ह्यतः ।” (अ, हृ. सू. अ. ९ ) 1 “युर्वाच्या वीयैमु च्यन्ते शक्ति 
मन्तोऽन्यथा युणाः । परसामथ्यदीनत्वाद्वणा एवेतरे युणाः ॥” (अ. सं. सू. अ. १७} 
२ जठराचिके योगसे मथुरादि रस-गुण अपने खभाकव्को छोडकर अन्यथामावको प्राप्त होते 
दै, परंतु गुर्वादि गुण अपने खभावको नहीं छोडते, इसण्यि सब गुरणोमें साररूप--चिरस्थायी दै 1 
२ जसे--“गुर्वादयो गुणा द्रव्ये” ( च, घु. अ. २६) श्तयादि खलम गुर्वादिका ही यहण किया 
गया है 1 ४ जेसे--वात्युर्णोमे कहा गया है--“तत्र रूक्षो ल्घु: शीतः (च, सू. अ. १) 
इत्यादि । ५ विपाकमे चिरस्थायित्व, प्रभावमे रात्तयुत्कर्षत्व, कठिनादिमे व्यवहारमुख्यत्व 
व बहुयग्रहण ये बतिं है, अतः उनकी व्यावृत्तिके व्यि यर्दा चारों हेतु णका 
दिये गये है| 
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आठ युण जव उच्छृष्ट शक्तिसंपनन होकर द्रन्यमे रहते हैँ तव उनको वीये कटा जाता 
हे, परन्तु जव वे उ्छष्ट शक्तिसंपन्न नहीं होते, तव सामान्य (तयः) गुण दही कहे 
जाते हें । अवशिष्ट बारह गुण उच्छृष्ट॒शक्तिरहित दोनेसे सामान्यतया श्गुण' ही 
कहकाते हैँ ¦ इस मतके अनुयायियोका कथन दहै कि द्रव्यगत सारांश, रसया 
विपाक करिसीको मी वीय मानँ परन्तु ये सव युर्वादि भाठ या शीत~-उष्ण दो गणो द्वारा 
ही अपना कार्यं करेगे, अतः उनको दी वीय मानना उचितैः । रस ओर विपाके 
मी करिया करनेका सामथ्ये होनेसे वीय संज्ञका संभव हे, तथापि उनमें ऊपर के हुए 
सव लक्षण नहीं पाये जाते, अतः उनको वीयं संज्ञा नहीदं जाती । युर्वादि आः 
गर्णोको वीये माननेवा्लंक पारिभाषिकवीयवादी, युणवीयेचादी वा अष्टविघ्‌- 
वीयेवादी कटते दे । 


0, {५ 


दिविध -वीयैबदियोका मत- 

दिवि वीर्यवादी कहते है कि-जगनमं सव दव्य पाच्भौतिक हें, तथापि पक्चमहा- 
भूतोमं अमि ओर सोम (जक) येदो महाभूत ही महावल्वान्‌ होनेसे सव द्रव्योपर 
उनका प्रमाव विशेष-अयिक पडता है ओर्‌ काठ मी आदान (आघ्रेय ) ओर 
सोम्य (आप्य ) मेदसे दो प्रकारका है, अतः अचिगुणप्रथान उष्ण ओर सोम- 
( जक गुणप्रधान सीत दो प्रकारका ही वी मानना उचितैः । इस मतके 
माननेवके गी पारिभाषिकवीयेवादी या गुणवीयेवादी दै, तथापि ये दो 
प्रकारका दही वीरय मानते हैँ, अतः उनको द्विविधवी्यवादी कदते दै । 








१ "यह्‌ बात वीयैका निरूपण करते हए सुश्चताचायंने स्पष्ट रूप से कदी है ¦ बे कते ड 
वि द्र्योके वमन, विरेचन, सांमाहिक, अञिदीषन, पीडन, ठेखन, बृंहण, रस्रायन, वाजीकरण, 
श्युथुकरण, शयथुविर्यन, दहन, दारण, मादन, प्राणन, विषप्रञ्चमन आदि ओषधकर् वीर्य 
भधानतासे सम्पन्न होते है ! वहं वीय दो भ्रकारका है--उष्ण ओर्‌ शीत ¦ क्योकि जगत्के सर्व 
पदाथे आभ्य (अश्नियुणप्रधान-उष्ण ) ओर सौम्य ( सोम-जल्गुणप्रथान-सीत } इन दो प्रेणियो 
विभक्त ह । कईं आचार्यं शीत, उष्ण, लिग्ध, रूक्ष, युर, ल्घु, यदु ओर तीक्ष्ण माठ प्रकारका 
वीय मानते है" “नव्यहुरन्ये; वीर्प्राषान्यात्‌ । कस्मात्‌ १ तद्ेनोषधकरमेनिष्पत्तः 1 इदौषधकर्मा- 
णयष्वापोभयभागसंसोधन-संशमनघतांमादिकाभिदीपन-पीडन -ठेखन-इंहण-र सायन-वाजीकरण-यशु- 
कुर.विल्यन-दहन-दारण-मादन-प्राणघ्न-विषप्रहमनादीनि वी्प्राधान्याद्धवन्ति ।” (सु. ख्‌. अ. 
४० ) 1! २ "तच वीर्यं दिविधम्‌ उष्ण, सीतं च! अञ्चीषोमीयताजगतः । केविदष्टविधमाहुः-- 
सीतम्‌, उष्णं, लिगं, रूक्ष, बिरादं, पिच्छिङं, मृदु, तीण चेति |” ( सु, सू, अ, ४० ) ¦ “अन्ये तु 
गर्वादीनामश्रीषोमात्मकत्वादादान-विस्गविभागेन कालस्य चोष्ण-शीतात्मकल्वाद्धिविधमेवामनन्ति । 
एवं चाहुः--नानात्मकमपि द्रव्यमञ्चीषोमौ महाल । व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति 
जातुचित्‌ ॥» ८अ, सं. स्‌. अ. १७) । “उष्णक्चीतगुणोत्कषोत्तत्र वीयै द्विषा स्छतम्‌ ॥* 
(अ. हृ. सू. अ, १) 1 “केचिद्विविधमाख्िताः । सीतोष्णमिति” ( च, चु, अ. ३९६ )1 


4. दम्यगुणविल्लान-पूवोषे 
कर्मरक्षणवीयेवादियोकः भत-- 


तागाञ्चन कर्मलक्षण ( द्रव्यगत जिस सारभाग~सत्तवांश्-से वमन-विरेचन 
आदि कम-क्रिया चेती है उसको › वीये मानते हैँ ! नागाज्जुन कहते हँ कि--वच, 
खव, घृत, शङ्खपुष्पी ( शंखाहुली ) आदिसे मेधा ( सरणशक्ति या बुद्धि ) उत्यक्न 
होवी है या वदती है यह कम देखकर उनमें मेधाजनन-मेध्य वीये रहा है, मदन. 
फल ( मेनफल } से वमन होता है यह कर्म देखकर मेनफल्मे वमनकारक- 
छर्दनीय वीये है; इत्यादि कमे-फरु देखकर तत्तत्‌ द्रन्यगत क्रियाकर-राक्तिसंपन्न 
अको वीर्यं मानना उचित है? । नागाजनने उष्ण, शीत आदि प्रहृटशक्तिसंपन्न गुण 
ही वीरभ है, इस मतका खंडन किया है । उन्दने अपने पक्षके समर्थने जो युक्तिर्यो दी 
है, उनको रसवेरोषिक खज ओर उसके भाष्यमे ही देखे । हमने विस्तारभयसे यौ 
नही लिखी द । नागा्ैनने छर्दनीय ( वामक ), अनुलेमनीय ( विरेचक ), उभयतोमाग 
( वमन-विरेचन दोनों करनेवाला }, प्रामन ( वातादि दोषप्ररामन ), दीपनीय, प्राणन्न 
( तष ), मदन ( मादक ), विदारण-प्रद्रण, श्वयधरुकर, श्वयधुविख्यन, मेध्य, आयुष्य 
जीवनीय, वृष्य, वयसख-वयःस्थापन, वनैस-वण्यं, रक्षोघ्र(रोगजन्ुघ्र ), पुंसवन ( पुरुष 
परजा उत्पन्न करानेवाला ) आदि अनेक प्रकारका वीये माना हैः । अर्थात्‌ नागान सी 
बेहुविधवीर्यवादी हे । 

वीर्या ज्ञान क्व होता हे १ 

द्रव्यगतं वीर्थका ज्ञान द्रन्यका शरीरके साथ संबन्ध होनेसे केकर वह द्रव्य जबतकं 
श्षरीरके अन्दर्‌ रहता है तवबतक शरीरपर होनेवाली उसकी करियाओकि द्रा होता है । 
कुछ उपयुज्यमान द्रव्योके वीरयौका ज्ञान निपातसे अर्थात्‌ जिहा या त्वगिन्द्रियके साथ 
उनके संयोगमात्रसे होता है, जैसे-काटी मिर्च आदिके तीक्ष्णत्व दिका ज्ञान निपातसे 
होता है; कुछ उपयुस्यमान दव्योकि वीर्योका ज्ञान अधिवाससे अर्था जबतक वे दारीरमें 
रह तबतक शीरपर होनेवाली उनकी क्रियाओं होता है, जेसे-आनूप मांसके उष्णत्वेका 
ज्ञान जबतक वह दारीरमें रहता है तबतक शरीरपर दहोनेवाटी उसकी करिया्ओसि 
अनुमान करिया जाता है; कुछ द्रव्येकि वीर्यकः ज्ञान निपात ओर अधिवास दोनोसे 
होता है, जेसे-काली मिर्च आदिके तीक्ष्णत्वका ज्ञान निपातं ओर भधिवास्र दोनोसे 
होता हैः । 


१ “कर्मलक्षणं वीर्यम्‌ !” (र. वै. १।१६९ ) 1 “मेधाजननादि ८ वीयं ) मेधां दृश्च ज्ञायते, ऊर्व - 
भगिकमपि तयेति 1” (भा. )। २ वीर्याणि पुनश्छंनीयानुलोमनीयोभयतोभाग-प्रञ्चमनीय- 
संयहणीय-दीपनीय-प्राणघ्व-मदन-विदारण-श्वयभुकरणं-विङयनानि 1! मेष्यायुष्य-दृष्य-वयस्य-वर्चस्य- 
रश्ो्व-पुंसवन-सोभाग्य-विशव्य-विमोक्षोन्माद-ङछेग्य-वशीकरण -विद्रेषण-प्वासनाकर्षणान्तर्धानिक- 

पौष्टिक-रानद्रारिकप्रखतीनि च ।*८र. वै. अ. ४) । ३ वीर्यं यावदधीवासान्निपाताद्योपरभ्यते ॥ 
(च, सू, अ. २६) 1 “अधीवापस्तः सदहावस्ानम्‌ । यवदधीवासादिति यावच्छरीरनिवासात्‌ । 
निपातचचति ररीरसंयोगमाब्रत्‌ । । 





वीये-प्रभावविज्लानीय-पञ्म अध्याय ९१. 
उष्णवीयेके गुण.क्म-- 


उष्णवीये ( वाला द्रव्य ) दहन ( जत्मना जौर दाह उत्पन्न करना ), प्रचन ( अन्न, 
घाठुरस, बरणरोथ आदिको पकाना )., मूर्च्छा खाना, पसीना काना, वमन ओर्‌ विरेचन 
कराना, विक्यन ( पिघलाना ), कफ ओर्‌ वातका शमन करना, चक्कर लना, ठूषा 
लगाना तथा पित्त उत्पन्न करना-ये कै करता है । उष्ण वीर लघु ओर अ्ष्य हैः । 


रीतवीयेके गुण-कमेः- 

शीतवीये ( वाखा दन्य ) प्रह्ादन ( उष्ण पीडितको खल देनेवाला ), खाघको रोकने - 
वाला, स्थिर ( इट्‌ ) करनेवाला, रक्त ओर पित्तका चमन करनेवाला, केदको खखाने- 
वाला, जीवन ( आयुष्य बद्नेवाला )., कफ ओर वाघुको बडनि ओर प्रकुपित करने. 
वाला, गुरु ओर बल्कारक है । 

किम्ध वीयैके कम-- 

कलिर्ध वीये ( वाला द्रव्य ) ज्ञेन, संतपेण, वाजीकर भौर वयःस्थापन ह+ । 

रूष वीयैके कमं-- 

रक्ष वीय ( वाला द्रव्य ) संग्रहण, पीडन ( ्रणपीडन ), विशक्षण ( हश्षता उत्पन्न 
करनेवाला ), बरणसेपण तथा वायुकी इद्धि ओरं प्रकोप करनेवाला है* 

मृहु वीयैके कमे-- 

खदु वीये ( वाला द्र्य ) रक्त ओर मांसका प्रसादन करनेवाला, तथा स्पशमें खख 
उत्पादन करनेवाला है" । 


तीण वीयेके कमे- 


तीक्ष्ण वीये (वाखा द्रव्यं ) संग्रहण, आचूषण ( चूसना-आकपषैण करना }, अवदारण 
( सोथादिका फाडना-फोडना ) ओर युख-नासादिका साव करानेवाखा हैर । 


१ “कर्माण्युष्णस्य दहन-पाचन-मूच्छंन-खेदन-वमन-विरेवनानि । (सु, घु, अ. ४१} 
“त्रोष्णं दहन-पचन-खेदन-विख्यनानिक-कफरमनानि करोति । (अ. सं. सु, अ. १७) 
“तत्रोष्ण ्रम-तृड-ग्लानि-खेद-दाहाद्युपाकिताः । रामं च वात-कफयोः करोति । (अ. ह, सू. 
अ. ९} 1 “उष्णं कफ-वातहरं पित्तकरं रुष्ववृष्यं च ° ८ द्रव्ययुणसंयह शो. ८ } । २ “(कर्माणि) 
शीतस्य म्रहादनाबिष्यन्दन-सथिरीकरण-मस्तादन-ङेदन-जीवनानि । (सु. ख. अ. ४१) । 
“ङीतं श्रह्ादन-स्तम्भन-जीवन-रक्तपित्तप्रसादनादीनि # (अ, सं. घ्‌. अ. १७) । “ङ्लिदिरं 
पुनः । इादनं जीवनं स्तम्भं प्रह्मं रक्तपित्तयोः 1” (अ. ह. स्‌. अ. ९) 1 “शीतं कफ- 
मारुतङ्द्धरु पितिनाद्नं बल्यम्‌.  ( द्रव्ययुणसंयह श्लो. ८ ) । ३ “(कर्माणि ) लिग्धस्य खेहन- 
बृंहण-संत्पण-वाजीकरण-वयःस्थापनानि ।” (खु. सू. अ. ४१) । ४ ^(कर्माणि) रूक्षख 
अनिखवृद्धि-संग्रहण-पीडन-विरूक्षणोपरोपणानि 1 (सु. सू. अ. ४१} ५ ^(कर्माणि) शदो 
रक्तमांसप्रसादन-सुसप्नानि ।” ८ सु. ख्‌. अ. ४९) 1 & “( कर्माणि ) तीक्ष्णख संग्रदाचूषणाः 
वदारण-लावण्छनि ।” ( सु. सु. अ, ४१} 1 


९३ इग्यगुणविसान-पूवधे । 


विद दीर्यैके कमै-- 

विशद वीयं ( वाला द्रव्य ) छेद ( गकापन ) को चूसने-खखनेवाख, हर्ता उत्प्च 
करनेवाला, बरणका रोपण करनेवाला ओर कफका नादा करनेवाला हैः । 

पिच्छिरु वीयथके कम-- 

पिच्छिल वीय (वाला द्रव्य) विकनाहट लनेवाला, पूरण, बरंहण, संटेषण 
( जोडनेवाला ), वाजीकर्‌ ओर्‌ पित्तका नाश्च करनेवाला हैः 

वक्तव्य --उपर दमने क्ञिर्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, यदु ओर तीक्ष्णवीयेके कमं 
सश्रुतकी चक्रपाणिदत्तङिखित भामती व्याख्याके अनुक्तार लिखे है । उदहणकी 
व्याख्यामे यह पाठ नही मिलता । उहूुण ओर चक्रपाणिदत्त दोनोनि श्चुतमतानुसार 
उष्ण, शीत, लिग्ध, रुश्च, विशद, पिच्छिङ, खदु ओर तीक्ष्ण ये आठ प्रकारके 
वी माने हैँ । उनका मत है कि-यश्चुतने शुरू ओर छ्यु ये दो विपाक माने है, इस- 
लिये सश्रुतके मतसे ये दो वीयं नहीं हयो सकते, अतः सुश्चुतने शुर ओर छ्यु स्थानमे 
विशद ओर पिच्छ दो वीयं माने हँ । कविराज हारयाणचन्द्रजीने विशद 
ओर पिच्छिल इन दोनोके स्थानम गुर ओर लघ्युये दो वीयं ल्विदहँ। वे छिखते 
हँ कि, चरक-वार्भट आदि आयुवेदके किसी म्रन्थमे विदद ओर पिचिदछखको वीय 
नहीं छिखा हैर तथा सश्ुतने भी इस प्रकरणके अन्तिम तीन श्छोकमिं गुरू ओर छश्ुको 
ही वीय लिखा हेः । 

वीयोमे भूताधिक्यका निरूपण-- 

वी्यसंज्ञावारे ओ शीत, उष्ण, िग्ध, रुक्ष, सदु, तीक्ष्ण, पिच्छिल ओर विशद ये 
आठ गुण हँ उनमें तीक्षण ओर्‌ उष्ण ये दो अच्रिमदाभूतके गुणोकी अधिकत्तावाडे हँ; 
कीत ओर पिच्छिल ये दो जल महाभूतके गुणोंकी अधिकतावाछे हैँ; जिग्य परथिवी जर 
जक महामूतके गुणोकी अयिकतावाला हेः गदु जल ओर आकाश महामूतके गु्णोकी 
अधिकतावाला है; रुक्ष वायु महाभूतके गुणोकी अधिकतावाला है; तथा विशद परथिवी 
ओर वायु महाभूतके युणोँकी अधिकतावाला है । उष्ण ओर ्िग्ध ये दो वीर्यं वात्न 
है; सीत दु ओर पिच्छिर मे तीन वीय पित्त है; तथा तीक्ष्ण, क्ष ओर विद ये 
तीन वीये कफ है" । 

वक्तव्य --ऊपर हमने वीरयोमिं जो महाभूर्तोकी अधिकता दिखराई है वह डह्नण 
ओर चक्र पाणिदत्तकी व्याख्यावुसार ह । कतिराज हायणचन्द्र जीने यदह पार कुछ 


यासाम 


१५ कमोणि ) विश्चदख्ं छदावचूषण-विरूक्षणोपयोपणानि !" ( छ, सू, अ. ४१) 1 २ ^( कर्माणि } 
पिच्छिलस्योपठेपन-पूरणरंहण-संश्ेषण-वाजीक्ररणानि । (सु. सू. अ. ४१) ३ “आयुैदतत्रषु 
कचिदपि पिच्छिर्विरादयोवीयंतवेनारुपदेशात्‌ ।” (क. हा. )। ४ “तत्र य इमेऽष्टौ गुणा वीय - 
संज्ञका: रीतोष्ण-लिग्ध-रक्ष-णदु-तीक्ष्ण-पिच्छिल-विरोदासेषां तीक्ष्णोष्णावमियो, शसीत-पिच्छिल- 
बम्बुयुणभूयिष्टो, एरथिव्यम्बुणमूबिष्ठः खेदः, तोयाक्राश्चयणभूयिषठं श्रदुखं, वायुयणभूविषट रश्व, 
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परिवर्तेन करके लिखा है, जो रिष्पणमे दिया है । उन्होने विषादं ओर पिच्छिरके 
स्यान्मे शुर ओर रघु दो वीय सनि दै । उनके पाठानुसार समग्र भ्रकरणक्ता अथं इस 
प्रकार होता है--वीवैसंज्ञक जो सीत, उष्ण, न्षिरध, दक्ष, गुरु, लघु, खदु ओर तीक्ष्ण 
ये आठ गुण हैँ उने तीक्ष्ण ओर उष्ण आग्नेय हैँ, युरु ओर श्तीत एथिवी ओर जलके 
गर्णोकी अधिकतावाले ईह, निद जल्के गुर्णोकी अधिक्तावाटादहै, मदु जर ओर्‌ 
आकादयके गुर्णोकी अधिक्रतावाखा हे, दश्च वाधुके गुर्गोकी अधिकतावास्र हे तथा लधु 
अभि-आकार ओर _वायुके गुर्णोकी अधिकतावाला है । उनमें गुर, उष्ण ओर्‌ तीक्ष्म ये 
तीन वीय वात्र है, खदु ओर शीतये दो वीयं पित्त्रहँ तथा च्यु, तीक्ष्म ओर हक्ष ये 
तीन वीर्यं कफन्र हैँ । उनमें शीत, उष्ण ओर ज्निग्ध ये तीन वीये ह्ादन (इख देना )- 
पाचन-स्तम्भन आदि क्मेसि, ह्युरः ओर च्छु ये तीन वीयं रक्षण-उपटेप-लेखन 
आदि करमेसि, तीक्षण दहन-पचन आदि कमेसि तथा रदु उस ( तीक्ष्ण) के विरद्ध कर्मसि 
अनुमान किया जाता हैः 

वीरय रस॒ ओर विपाकका पराभव कफे अपना कायै करता हे- 

ये वीयं अपने बर ( शक्ति ) रूप गुणकी उच्छटतासे रसक्र ( ओर विपाकका भी ) 
पराभव करके अपना काये करते हैँ । जसे बृहत्पश्चम रसम कषाय ओर अनुरसमें तिक्त 
होनेसे उससे वायुका प्रकोप होना चाहिये, परन्तु वद उष्णवीये होनेसे वायुका शमन 
करता है । कषायरसयुक्त कुलथी ओर कडरसयुक्त प्याज उष्णवीय ओर्‌ क्लिग्ध 
वीयं होनेसे वायुका शमन करते हैँ । गन्ेका रस मधुर रसवाला होनेपर भी श्रीतवीयं 
दोनेसे वादको बदाता है । कटर सयुक्त पिप्पली रदु ओर चीतवीयं होनेसे पित्तको शान्त 
करती है । ओवला अम्करसयुक्त तथा संधा नमक लवण होनेपर भी पदु ओर सीतवीयं 
होनेसे पित्त्छो शान्त करते है । मकोय तिक्तं रसवाटी होनेपर भी उष्णवीयं होनेसे 
पित्तको वढाती है । मछ्टी मधुर रसवारी होनेपर भी उष्णवीयं होनेसे पित्तको वदाती 
है । पक्की मूटी कटु रसवाटी होनेपर मी क्लिग्धवीये दोनेसे कफकरो बाती है । कैथ अम्ल 
स्खवाला होनेषर भी रुक्षवीयं होनेसे कफको शान्त करता है । शहद मधुर दनेपर मी 
हक्चवीयं होनेते कफको शान्त करता है । य्ह दिग्ददोना्थं दमने थोडेसे उदादरण दिये 
है । इस प्रकार अनेक कार्यं वीयकी प्रधानता होते है । मधुर, अम्ल ओर क्वण ये 


किति-समीरणयुणमू यिष्ठ वेशम्‌ । तत्र उष्ण-लिग्धौ वातघ्नो, रीत-रृदु-पिच्छिलाः पित्तघ्राः, वीक्ष्ण- 
खक्ष-विशदाः ®ष्मध्ाः 1 ( सु. .अ. ४१) । 

९ “त॒त्र य्‌ इमे गुणा कवीयसंज्ञकाः सीतोष्ण-लिग्ध-रूक्च-रुर-लघु-मरदु-तीक्ष्णा्तेषां वीक्ष्मोष्णा- 
वृचियौ, गुर-रीतौ एथिव्यम्बुयुणभूयिष्ठो, अग्बुरुणमूयिष्ठः लेहः, तोयाकारय॒णमूयिष्ठं॑मदुस्वं, 
बायुयणभूयिष्ठ रक्ष्यम्‌ , अश्याकाशयुणभूयि ल्धुत्वम्‌ 1 तत्र युरूष्ण-खिग्धा वातप्ताः, मृदु-रीतो 
पित्तलो, रषु-वीक्ण-रूक्षाः केष्मघ्राः । तेषां रीतोष्ण-लिग्धा हयदन-पाचन-स्तम्भनादिना, सक्ष 
रुर-ल्घवो विरुक्षणोपकेपलेखनादिना, रीक्णो दद न-पचनादिना, गृदृस्तदिपयसिनायुमीयते 1” 
इति हाराणचन्द्र संमतः पाठः । । । 


९४ दव्यग॒णविक्ान-पूवाधे । 


तीन रस { रसवल द्र्य ) वायुको ज्ञान्त करते ह, परन्तु उनमें यदि रुक्ष, लघु ओर 
कीत वीर्य रहे यतो वे वायुका नाञ्च नहीं कर सकते ¦ मधुर, तिक्त ओर कषाय ये तीन 
रस पित्ता शमन करनेवाले दै, परन्तु उनमें यदि तीक्ष्ण, उष्ण ओर लघु ये वीय रहै 
ट तो बे पित्तका शमन नहीं करते । कटु, तिक्त ओर कषाय ये तीन रस कफको शान्त 
करतेवाे है, परन्तु यदि उनमें ल्िग्ध, गुर ओर शीत वीये रहे द्य तो वे कृफको सान्त 
नहीं कर्‌ सकते । इस प्रकार वी्यै रसका पराभव करके अपना कायं करता हैः । 


प्रमायका रु्षण-- 

जिस द्रव्यमे रस, वीयं ओौर विपाकका सामान्य दो अर्थात्‌ उस द्रव्यमें रहे इए रस, 
विपाक ओर वीर्थैके जो काय आयुर्वेदशाछरमे कहे हुए हैँ वे समान हों ( शाल्रकथना- 
वुसार्‌ द्यं ), परेतु कमम विशषता हयो अर्थात्‌ उसमें रहे हुए रस, वीयं ओर विपाकके 
करमोसि भिन्न दही कमं॑देखनेमे आव, तो उस विरोष ( भिन्न ) कर्मका कारण प्रभाव 
जानना चाहिये । जसे-चित्रक रसम कटु है, उसका विपाक कटु होता है ओर उसका वीयं 
उष्ण है; चित्रक कटु रसका, कटु विपाकका ओर उष्ण वीयैका जो कायं शाखे कहा 
गया है वही देखनेमे आता है, उनसे विपरीत कोई विरोष कायं देखने नहीं आता । 
परेतु दन्ती चित्रकके समान रस, वीयं ओर विपाक्वाटी अर्थात्‌ रसम कट, विपाकमें 
कट ओर उष्ण वीर्यैवाली है, परन्तु उसमें इन रस, वीयं ओर विपाकके कार्योसि बिशेष- 
भिन्न धरकारका विरेचनरूप कम॑ देखनेमे आता है; दन्तीके इस विरेचनरूप कर्मेका कारण 
प्रभाव दहै । एक विष दूसरे विषका नाद करता है, उसका कारण उस विष रहा 
हुआ प्रभाव है । वामक ओर विरेचक द्रव्य जो वमन ओर विरेचन कराते हँ उनमें 
सीप्रभावही कारण दहै; क्योकि उनके समान रस, वीयं ओर विपाकवाङे अन्य 
द्रव्य वमन या विरेचन नहीं कराते । नाना प्रकारके रन्न तथा अन्य वनस्पति आदि 
द्रव्योके धारण करनेसे जो विषिध प्रकारके कम॑ होते इए देखनेमें आते हँ वे उनके 
प्रभावसे ही होते हैँ । (च. ) । मुनक सुचेढीके समान होनेपर भी सुटेढी विरेचन 
नदं कराती ओर सुनक्रा विरेचन कराती है; धृत दृधके समान होनेपर भी दृध दीपन 
नहीं है, परंतु धृत दीपन है; छहसन कटुविपाक, कटुरस ओर ज्िग्ध- तथा गुर वीयसे 

१ “एतानि खलु वीर्याणि खबल्युणो्तषद्रसतमभिभूयात्मकमं कुवन्ति । यथा तावन्मदत्यञ्चमूलं 
कषायं तिक्तासुरसं वातं शमयति, उष्णवीयैत्वात्‌; तथा कुलत्थः कषायः, कडकः पराण्डुः, जेद- 
भावाच्च; मधुरश्ेश्वरसो वातं वयति, शी तवीरयत्वात्‌ ; कटका पिप्परी पित्तं रामयति, ग्रदु-रीतवीयै- 
स्वात्‌; अम्लमामल्करं लवणं सेन्धवं च; तिक्ता काकमाची पित्तं वधेयति, उष्णवीयैत्वात्‌; भधुय 
मत्स्याश्च; कटकं मूलकं श्माणं वधेयति, लिग्धवीरयत्वाव्‌; अम्ं कपित्थं शष्पा शमयति, रकष 
वीयैत्वात्‌, मधुरं कषेद्रं च; तदेतन्निदरौनमान्रसुक्तम्‌ । भवन्ति चात्र- ये रसा वातद्मना भवन्ति 
यदि तेषु वै । रौक्षय-लाधव-रलयानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु 
वे । तेश््यौष्ण्य-लघुताश्चैव न ते तत्कसैकारिणः ॥ ये रसाः शेष्मश्चमना भवन्ति यदि तेषु वे । 
लेह-गौरव-दोत्यानि न ते तत्कमैकारिणः ॥ (सु. सू. अ, ४०} । 
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कफ़ ओर वातका नाञ्च करनेवाल्र है, परंतु उन रस, विपाक ओर वीर्यसे वात तथः 
कको उत्पन्न नहीं करता; परस्परविश्द गृणवाटे वात, पित्त ओर सफ तीनों दोष्नोका 
रकदालि नाड करता है, परंतु यवक उनको उत्प करता है; सिरत आदि द्रव्य विषका 
ना करते हैँ ओर निद्रा आदि विषको बडाते है; मभि, मच्र ओर ओषधियोके धारम 
करनैसे नाना प्रकारके कर्म देखे जाते हैँ; राल्योँका आकर्षेण, पुत्र प्रजा उत्पन्न करना, 
राक्षसादिसे रक्षा करना, रसायर्नोकर आयुष्य बदाना, रंखयपुष्पी आदिका मेधा-बुद्धिको 
बढाना, मनच््रादिसे किसीको वज्ञ करना, अगदके ददन आदिपरे विषका नाद होना, विदारी 
कन्द आदि दर्व्योका शीघ्र शुक्र उत्पन्न करना, मदनफलका वमन कराना, दरीतकीका 
विरेचन कराना, अवख्का तीनों दोर्घोका शयन करना--ये सव कर्मं ्रभाक्से ही हेते 
है, अतः प्रभाव अचिन्य है; अर्थात्‌ रस, वीये ओर विपाके उसी कल्पना नहीं की जा 
सकती (रस, वीयं ओर विपाकसे उनका कायकारणमाव नहीं दिखाया जा सकता ) । 
रस, वीये, गुण या विपाकसे द्रव्य जो कायं करता है उससे भिन्न ही कार्यं प्रभावे 
करता है । उसका हेतु ( कायेकारणभाव ) समञ्चना कठिन है (अ. सं )' 


जिन द्र्व्योकी का्ेकारिणी शक्ति युक्ति ओर तर्कस सिद्ध नदीं होती तथाजो 
विरेचकलत्व, स्तम्भकत्व, विषहरत्व आदि अपने खभावसे ही शाख्मे प्रसिद्ध है, उन 
दरव्योका उपयोग व्यवहारङुशख वैय शाखके आधारपर दही करे ¦ जिन ओषधियोका 
फल ~कम प्रयक्ष देखा जाता है ओर जो सखभाव ( विरेचकत्व, विषृदहरत्व आदि अपने 
कम ) से शाच्रमे प्रसिद्ध हैँ, उन ओषधिर्योकी विद्धान्‌ वैय ८ चाच्रविरुदध ) तकं ओर 
यक्तियोंसे परीक्षा न करे । क्योंकि अम्बष्टादि गणक ओषधिर्यो हजारों तकं ओर 
युक्तियेसि वे विरेचन करती हँ ठेसा सिद्ध करिया जाय तो सी विरेचन नरह कर सकतीं । 
इसयिये बुद्धिमान्‌ वैय अचिन्य ओर प्रयक्ष फल्वाली ओषधि्योके विषय शासक 
१ “रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते । विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्य स्र स्पृतः॥ 
कटुकः कंटकः पके वीर्योष्णश्चित्रको मतः ! तद्वन्त प्रभावात्तु विरेचयति मानवम्‌ ॥ विषं विषद्च- 
सुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्रं कारणम्‌ 1 ऊष्वानुखोमिकं यच्छ तत्‌ प्रभावग्रमावितम्‌ ।॥ मणीनां धारणीयानां 
कसं यद्िविधात्मकम्‌ । तत्‌ प्रभावज्रतं तेषां प्रमावोऽचिन्तय उच्यते ॥* (च. स्‌. अ, २६)}। 
“रसादिसाम्ये यत्‌ क्यं विरिष्टं तत्‌ प्रमावजम्‌ । दन्ती रसायैस्तुच्याऽपि चित्रक विरेवनी । 
मधुकस्य च मृद्रीका धतं क्षीरस्य दीपनम्‌ 1 कडपाकरस-्िम्ध -गुश्तैः कफ-वातजित्‌ ॥ लद्युनो वात- 
कफञन्न तु तेरेव यद्रुणेः ॥ मिथो विरुद्धान्‌ वातादीन खेदिताचा जयन्ति यत्‌ ॥ कुर्वन्ति यवकाचाश्च 
तत्‌ ग्रमावविजुम्मितम्‌ । हिरीषादि विषं हन्ति खभ्राचं तद्विृद्धये ॥ मणिमत्रोषधीनां च यत्‌ कै 
विविधात्मकम्‌ । राच्याहरण-पुंजन्म-रक्षायुधींवदादिकम्‌ ॥ दरौनाचेरपि विषं यज्गियच्छति चागदः ¦ 
विरेचयति यद्रष्यमाञ्यु शुक्रं करोति वा ॥ उ््वाधोभागिकं यच्च द्रव्यं यच्छमनादि च ! मात्रादि प्राप्य 
तन्तव यत्‌ प्रपञ्चेन वणितम्‌ ॥ वच प्रभावं सर्वमतोऽचिन्लयः स उच्यते । रसेन वीर्येण गुणैश्च 
कम द्रव्यं विपाकेन च यद्विदध्यात्‌ ॥ सोऽन्यथा तत्‌ ऊुरुते प्रमावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोऽस्ि ॥” 
(अ. सं. षु. अ, १७} । 


९६ द्रम्यगुणवि्ान-पूवाधै । 


वचर्नोपर विश्वास रख कर्‌ उनका प्रयोग करे, युक्ति ओर तकंसे उनका कायं सिदध 
करने यत्न न करे । 


{५ 


दिचित्द्रव्यप्रयय।रप्‌ द्रव्यके कमे-- 

जिन द्रव्योमे द्रव्यारम्मक ( ्रव्यको वनानेवाढे ) महाभूत ओर रस-वीये-विपाका- 
रम्मक (रस-वीये-विपाकक्रा कारणभूत ) महामूत इन दोर्न्न एक ही प्रकारके उत्कषै 
ओर अपक्पै (न्यूनाधिक्रता) से सच्धिवेश्च (संगठन) हुआ हो, उन द्रन्योँको 
सखमाचप्रलययार न्ध (समान कार्णोसि बने हुए ) दन्य कहते हँ । ञेसे-दूध; दूधमे 
द्रव्यारम्भक महाभूत तथा रस-वीयै-विपाकरारम्भक महाभूत दोनोका सक्निवेश एकर 
म्ारका है, अतः दध्मे रस, वीयं ओर विपाक एकदूसरेके अनुकु ही होते है । 
अतः एसे द्रव्योके समग्र कमै केवर रसोपदेखसे दी कटे या जने जां सकते हैँ । जिन 
द्रव्योमे द्रव्यारम्भक महाभूत ओर रस~वीये-विपाकारम्भक महाभूत इन दोनोँका एक 
दूसरेसे भिन्न प्रकारे उक्कर्पापकषैसे संनिवेश हुआ दहो उनको विचिनरप्रययारन्धं 
( विचिन्र-विभिन् प्रकारके कारणोसे बने इए ) द्रव्य कहते हैँ । पेसे द्रन्योमे उनके रस, 


९ “अमीमांस्यान्यचिन्तयानि प्रसिद्धानि सभावतः । जगमेनोपयोञ्यानि मेषजानि विचक्षणः ॥ 
प्रयक्षलक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च सभावतः । नो पधीरतुभिविदयान्‌ परीक्षेत कदाचन ॥ सदघेणापि 
हेतूनां नाम्बष्ठादिविस्चयेत्‌ । तसात्तिठित्तु मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥“ (षु. स्‌, अ. ४०) । 
मरमावके विषयमे चुश्तसंहिताकी व्याख्यामे अपने वक्तव्यम ड. मा. मो. षाणेकरजी 
लिखिते ह कि--“आयुर्वैदमे बोषधि्योके वैचकीय उपयोगोकी मीमांसा या उपपत्ति उनके 
पदरतत्वात्मक संगठन, रसत, युण, वीये ओर विपाककी सहायतसे की जाती दहै । रसादिद्रारा 
चिकित्सा प्रयुक्त इई अधिकसंख्य ओषधियोके उपयोगोकी कायैकारणमीमांसा ज्ञात दो जाती 
है । तथापि खदिर, तुवरक, विषमणि प्रभृति कु द्रव्य णसे भी प्रयुक्त होते दै जिनके उप- 
योगेकी मीमांसा रसरादिद्रारा नदीं हो सकती है । इसण्यि इन ओषधिर्योको अमीमांसख' या 
“अचिन्त्यः कदा हे । अमीमांस्य या अचिन्त्यका अथै ^रस-वीरय-विपाकतया अचिन्त्यं वा अमी- 
माखयं वा देस दै । ओषधिगत अचिन्य कार्व॑शक्तिका विवरण इन अन्तिम ३. श्वेकोमे किया 
गया है । चरक ओर वाग्भटने द्रन्यगत इस अचिन्शक्तिको दी श्रभावः कहा हे । पाश्चाल् 
ओषधिविक्ञानमे भी ओषधियोके वैयकीय उपयोगेके संबन्धमे मीमांस ओर अमीमांस्य देसे 
दो मेद किये जाते है । जिनके उपयोगोकी मीमांसा उपरुब्ध वैज्ञानिक तच््वोके अनुसार की जा 
सकती है उनको मीमांस्य या रेशनल ( 22107121) कहते हे । जिनके उपयोगकी उप- 
छन्ध वेज्ञानिक तोके अनुप्तार नहीं की जा सकती है अर्थात्‌ जिनका उपयोग केव अनु 
म्वोपर निभर होता हे उनको अमीमांस्य या इम्फीरिकर (2.11101671021) कहते हैँ । 
विषमञ्वरके व्यि कूनिन, काडा आनार-निद्रारोग आदिक षि अंजन तथा उसके योग 
( 470 270 13 [लुधादध्605 } राजयक्ष्मके स्यि खण श्लादि रतिया 
दवाय इसी अमीमांस्य वरैकी है । इस अमीमांस्य वगको आयर्वेदमे प्रभाव कहते है 
आर्‌ पाश्चालय करपनाके अनुसार इम्फीरिकल उक्डान ( ए ण0171611681 व८प्गा } कहं 
सकते हं, यदपि प्रभाक्रा पूरा-पूरा अथै ससे निदरैत नदीं होता ।" (सु. षृ. १, २२५ )। 


वीये-प्भाववि्तानीय-पृञ्चम भध्याथं ९७ 


वीये ओर विपाक भिन्न प्रकारके दोनेवे उसके कम भिन्न प्रकारॐे होते है! ञसे- 
जौ । इस भ्रन्थमें हमने जो रस, वीये ओर विपाकके कमं कहे हँ वे समानप्रययारच्ध 
द्रव्यके ही जानने चाहिये । विचि्रप्रययारव्ध द्रव्योन उनके कमं र्त, वीर्यं ओर 
विपाकसे भिन्न प्रकारके होते हँ; अतः उनके क्मं॑केवल रसोपदेशसे न कटकर शाच्र- 
कारोने शतन्रह्पसे के हैँ । जसे-गेदहरं ओर जौ दोनों मधुर रसवाठे ओर गुर 
हे, परेतु गेद्रं समानप्र्ययारन्ध होनेसे अपने गुणोके अनुकल कर्मं -वायुका शमन करता 
दे ओर जो विचित्रप्रययारच्य होनेसे अपने गुणेसि विपरीत वायुको वढाता है । मत्य 
ओर दूध दोनों मधुर रसवाटे हैँ, परन्तु दृघ्च॒समानप्रलययारव्य होनेसे अपने रसके 
अुकूर शीतवीये है, अतः दृघके कर्म अपने रसके अनुसार होवे है ओर मत्य विचिन- 
रययारन्ध होनेसे अपने रसके विपरीत उष्णवीयं ह, अतः उसके कमं अपने रससे 
मिन प्रकारके होते हैँ । सिंह ओर शकर ( चअर ) दोनों मधुर जर गुरं है, परन्तु 
सूअर समानप्रयथारञ्व होने अपने रसके अनुकर मधुर विपाक्वाला है, अतः उसके 
कम अपने रस तथा विपाक्के अनुसार होते है ओर सिंह विचित्रप्रययारब्ध होनेसे 
उसका विपाक अपने रससे प्रतिकूल कटु होता दहै, अतः उसके कर्मं रसके अयुकूल न 
होकर विपाक्के अनुकूल होते हैँ । जो मधुर ओर युर होनेपर मी वायु क्रतादहै, धी 
क्षी तवीय होनेपर मी जय्रािका दीपन करता है, वसा उष्णवीर्यं दहयेनेपर भी 
जठराभिको मन्द करती है, सग कटुबिपाक होनेपर भी पित्तका शमन करता है, उडद 
मधुरविपाक होनेयर भी पित्तको बढाता है, फाणित ( राव-काकवी ) क्िग्ध-उष्ण ओर 
गुर दोनेपर मी वायुको बद़ाता है, दही गुह होनेपर भी जठ्राभिका दीपन करता है 
परेतु पारावत( परेवा-कनरूतर ) जठराधिकरा दीपन नदी करता, कैथ ओर अनार अम्ल 
रसवाछे होनेपर भी ग्राही है परन्तु विले प्रादी नही हैँ, धायके फूल कपराय ओर 
शीतवीर्यं होनेसे राही दै परन्तु हडं कषाय ओर शीत होनेपर भी विरेचन करती है 1 
जो, घी, वसा, ग, उडद, फाणित, दही, कैथ, अनार ओर हडं-इनके जो उपर अपने 
रस, वीर्यं या विपाकसे विपरीत क्म कहे गये हैँ वे उनके दन्यगत प्रभावसे होतेह 
( प्रभाव प्रायः विकृतिविषमसमवेत, विचिजप्रलययारन्ध ओर बिजातीयान्वय- 
वाटे द्रव्योमिं रहता है ) । रस, वीयं ओर विपाक प्रभावी अपेक्षया अप्रधान हैँ ओर 
प्रधानभूत प्रभाव द्रन्यमे ही र्ता है अतः द्रव्य ही सबसे श्रेष्ठ हैः ( यद्यपि इन 





१ “इति सामान्यतः कमै द्रव्यादीनां पुनश्च तत्‌ । विचित्रभरल्ययारम्धद्रव्यमेदेन भिद्यते ॥ 
खादुरँरश्च गोधूमो वातजिद्वातक्रयवः । उष्णा सत्छाः, पयः रीतं, कः सिहयो न चुककरः ॥” (अ. 
ह. स्‌. अ, ९) 1 “यसादृ्ठे यवः खदुयँरुरप्यनिरप्रदः । दीपनं रीतमप्याञ्यं, वसोष्णाऽष्यभि- 
सादिनी ॥ कटुपकोऽपि पिन्तघो सुद्ध, माषस्तु पित्तलः । खव दुपाकोऽपि, चलकृत्‌. सिग्धोभ्णं गुर 
फाणितम्‌ । कुरुते दधि गुवैव वदि, पारावतं न तु । कपित्थं दाडिमं माहि साम्क, नामलकीफलस्‌ ॥ 
कषाया आहिणी शीता धातकी, न हरीतकी । अप्रधानाः पृथक्‌ तसमाद्रसाचाः, संतरितासु ते ॥ 
म्रभावश्च यते द्रव्ये, द्रव्यं श्रेष्ठमतो मतम्‌! (अ, सं. सू, अ, १७} 1 

्र० ६०७ 


९८ दभ्शुणवित्तान -पूर्वाधं । 


कोके अन्ते दरव्यकी प्रधानता वताई गई है, परन्तु इन छोकोमिं जो क्म वताए गष 
हैँ वे सव प्रभावके ही उदाहर्णकूप हैँ मौर विचितप्रययारन्य द्रव्यौके ऽदाहरणोमि जो 
क्म कहे हँ उनको भी प्रभावसे टोनेवठे कमं दी कट सक्ते है, अतः इन श्लोरछोको 
विचिनप्रययारन्ध कर्मके वाद रखा गया है ) । 

्रवयेकि गुणका निषय केसे करना चाहिय 

पश्चमहाभूोमि किसीके उत्करे ओर किसीके अपकरैके कारण रस, वीर्य ओर 
विपाक एकरूपे ( एकसे-परस्पर अवुवृूःख रूपे) या विरूपसे ( भिन्नता-परस्पर 
प्तिकुलतासे › द्व्योमें रहते हँ । जेसे-दृधमे रस, वीय ओर विपाक एकलपसे रहते है 
परन्तु आनूप ओर ओदक मांसम बिरूपसे-सिन्नरूपसे रहते है । अतः वे दरव्यम परस्पर 
अयुकूल-सहायक्र रूपसे विद्यमान हं या परस्पर प्रतिकूल सूपसे विमान ह यह जानकर 
द्रव्योके गुर्णोका निर्णय करना चाहियेः । 

रस, विपा, वीयं ओर प्रमाव्के बराबस्का विचार-- 

द्रव्य ङु क्यै-काये रससे करता है, जसे-राहद अपने कषाय रससे पित्तका रामन 
करता है; कुछ क्म वीर्यसे करता है, जेसे-कषाय ओर तिक्त रसवाला वृहत्पशचमूक 
अपने उष्ण वीयसे वायुका शमन करता है परन्तु पित्तका शमन नही करता; कुछ कम॑ 
रस-वी्यव्यतिरिक्त गन्ध-स्थिर आदि गुणोति करता है; कुक कमं विपाकसे करतां 
हे, जेतसे-सोंठ कट रसवारी होनेपर भी अपने मधुर विपाकसे वायुका शमन करती हैः 
ओर कुछ क्म प्रभावसे करता है, जेसे-दंती कटुरस, कटुविपाक ओर उष्णवीयं होनेपरं 
भी अपने प्रमावसे विरेचन करती हे । रस, विपाक, वीयं ओर प्रभाव इन चारो जो 
वर्वान्‌ होता है वह दूसरे दुबैलका पराभव करे अपना कायं करता है । क्योकि 
जहो विशद गुर्णोका संयोग होता है वर्ह बल्वान्के द्वारा इुबैकका पराभव होता है ! 
परन्तु जहा रस, विपाक, वीयं जर प्रभाव समान बल्वाटे होते दँ वर्ह अपने नैसर्गिक 
( खाभाविक ) बरसे विपाक रसका, वीये रस ओर विपाक दोनोँक्ा तथा प्रभाव रस, 
विपा ओर वीयं तीनोंका पराभव करके अपना कार्यं करता है 

रस, विपाक ओर वीय प्क-दूरेफे कामम्‌ प्रतिबन्धक नही हेते-- 

जेते सत्व, रज ओर तम ये प्रङृतिके तीन गुण जगत्‌ उत्पत्तिम तथा वात, 





९ ^“रसवीर्यभरयृतयो भूतोकर्षापकर्षतः । एकरूपा विरूपा वा द्रव्यं संमिरषेरते ॥ माधुर्ै- 
शल्ययेच्छिल्य-लेह-गौरव-मन्दताः । सदवृत्या खिताः क्षीरे नत्वानूपौदकामिषे ॥» (अ, सं. सू. 
अ, १७ ) 1 २ “वकिंचिद्रसेन ऊुरते कसं वीर्येण चापरम्‌ । द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ 
रसं विपाक्स्तो वीय प्रभावस्तान्यपोहति 1 बरप्ताम्ये रसादीनामिति नेस्मिवं वम्‌ । ( च, सू. 
अ. २६) । "किंचिद्रसेन कुरुते कमै पाक्रेन चापरम्‌ ॥ गुणान्तरेण वीर्येण प्रभवेभेव किंचन । यदद्‌ 
देव्ये रसादीनां वरक्वेन वतैते ॥ अभिभूयेतरांसत्तेत्‌ कारणत्वं प्रपचते । विरुद्धगुणसंयोगे 
भूयसताऽद्पं हि जीयते ॥ रसं विपाकस्तौ वीय प्रमवस्तान्ययोहति । वलसाम्ये रसादीनामिति 
नेषणि वरम्‌ \॥“ (अ, ह, सू. अ. ९} । 


वीयै.प्रभावयिक्तानीयं-पञ्चमे अध्यायं ९९ 


पित्त ओर कफ ये तीन दोष देकी उत्पक्तिन या रोग उन्न करे एक-दूसरेके 
प्रतिवन्धक नहीं होते हैँ कैसे ही रस, वीय जौर विपाक मी अपने कार्य कने एक- 
दूसरेके प्रतिबन्धक नहीं होते ^ 

अपने-अपने विषयमे द्रव्य -रस.विपाक-वीयं एब प्रधान ई-- 

दव्य, गुण, रस, विपाक ओर वीयेके प्रकरणोमिं द्रन्य आदि एक-एकको प्रधानं 
माननेवाङे आवार्योके मोका निह्पण सुश्चुत ओर रसवेरोषिकसूमे किया गया 
है । युशरुतने इन मतोंका उपसंहार करते इए अन्तमं अपने-अपने विषयमे द्रव्य आदि 
सब प्रधान हैँ, रेरा सिद्धान्त स्थापित किया है । वे छ्िखते हँ कि--इतरके प्राधान्यका 
खण्डन करके द्रव्य आदि एक-एकको ही प्रधान वतलने वारे एकान्तवादि्योका मत 
हमने संक्षेपमें कहा है । परन्तु विद्राच्‌-तत्वाधेदन्च स्मेग द्रव्य, रस, विपाक ओर वीर्य 
इन चारोको अपने-अपने विषयमे प्रधान मानते हैँ । क्योकि सेवन किये हुए दर्यो 
करै द्रव्य अपनी पार्थिव-आप्य आदि पाञ्चभौतिक रचनासे, कई वीयसे, कई रससे, कड 
विपाक्से ओर कर द्रव्य इन चारेमंदो, तीनया चारे शरीरम दोषादितरैषम्यरूप 
विकारोका नाश करते हँ अथवा दोषादिवेषम्यरूप विक्रारोको उत्पन्न करते है" ( यौ 
दोषादिवैषम्यशूपं विकासेंश्न नाच्च अथवा उत्पत्ति-इन दो रब्दौमे शरीरपर दोनेवारी 

्र्न्योकी सव क्रियाओंका अवरोध-समावेद किया गया है, ठेसा समञ्चना चाहिये ) । 

नागाज्जुन इस भ्रकरणके उपसंहारमें छते टँ कि-द्रव्य, गुण, रस, वीर्यं, विपाक 
ओर कम छदो पदार्थोमिं यह एक दही प्रधान है, अन्य अप्रधान दै, रेसा निर्णयं 
करना ठीक नहीं है । क्योकि अपने-अपने विष्यो सव प्रधान हैँ ! द्रव्य आदिको 
हम विभक्त (अलग ) नहीं कर्‌ सक्ते । क्योकि जरह दव्य होता है वर्ह रसादि रेष 
होते दँ ओर रसादि द्रव्यके विना रह भी नही सक्ते । चिकित्स द्रव्य आदि एक 
दूसरेका अनुप्रह करते है; जेसे-रसोके उपयोगे द्रव्य आधार भावसे, गुण रसोकरे 
साहच्थसे, वीय उनकी दाक्तिका प्रकादान करके, विपाक उनका परिणाम करके ओर 
कमं उनका रारीरके साथ संयोग कराके अनुग्रह करता है ¦ इससे एकको प्रधान जीर 
दूसरेको अप्रधान मानना युक्त नहीं है # 

द्रव्येति दी शरक चतुथी समता, क्षय ओर वृद्धि होती है-- 

ओषध ओर आहारक टये उपयोगमें अने वाड द्रव्य ओर जीवितं अरीर दोनों 
प्रमहाभूतोसे बने हुए दँ ओर पा्चभोतिक द्र््योमिंजोगुणर्हवेही गुण शरीरम मी 

१९ “विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसायाः कार्यसाधने 1 नाव्यं स्वुविघाताय रुण-दोषा मिथो 
यथा ।> (अ, सं. सू. अ. १७) । २ “पृथक्स्वदरिनमेष वादिनां वादसंयहः । चतुर्णामपि 
सामभ्यमिच्छन्त्र विपश्चितः ॥ तद्रव्यमात्मना किंचित्‌, किंचिद्रीर्येण सेवितम्‌ । किविद्रस- 
बिपाकास्यां दोषं हन्ति करोति वा ॥* (सु. च्‌. अ. ४०) 1 ३ “न युक्तमवेधारणमिदमेव 
प्रधानमिदं नेति चिकित्सायां द्रव्यादिवस्तुषु ¦! यथाविषयं प्राधान्यं स्वेषाम्‌ । मनि 
भागाचेतेषां, परस्परेणानुमहाच 1” (र, वे, अ.१) | 
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है । अतः नि्जौवं द्रव्योके करमशः सम, हीन ओर अति योगसे उपयोग होनेसे सारीरकी 
( शरीरे धातुओं ) समता, क्षय ओर इद्धि होती है ॥ 

नामाजुनेके पतसे कमका निरूपण-- 

नागारखनने दरव्यगणनिज्ञानके प्रतिपाय विषयनमिं कर्म नामका एक छठा पदार्थ 
माना है । ३ ठिखते है कि--खस्थातुरपत्तमे अधिकृत आरोग्य ओर अनारोग्यके 
द्रव्य, गुण रस, वीय, विपाक ओर क्म ये छः मूल ( कारण ) है अतः ये छो पदाथ 
द्रव्यगुणलाच्के प्रतिपाद्य विषय दै । द्रव्य, गुण, रस, वीये ओर विपाक इनका लक्षण 
उनके प्रकरणम लिखा गया है । अव कर्म॑का लक्षण कहा जाता है--वमन-विरेचन 
आदि दर्व्योका शरीरके ऊपर जो प्रयोग किया जाता है, उसको कथे कते हँ । द्रव्य, 
गुण, रस, वीय ओर विपाक ये पौँचोँ कर्पके विषय हैँ । यद्यपि विपाकक्रा फर निष्ठा- 
पाकके अनन्तर दी माटम द्योता है, तथापि विपाकका व्यापार भी शरीरपर प्रयोगपूर्वक ही 
होता है, अतः विपाक्को सी क्का विषय माना जाता है । द्रव्यादि पदार्थसे क्म प्रधान 
है । क्योकि कर्मे ( शरीरपर प्रयोग कलते ) ही द्रन्यादि पचो षदार्थोका सामथ्यै 
अभिव्यक्त होता है ( फल पाया जाता है ) 1 वनम या पनसारीकी दुकानमे पडे हुए 
द्य शरीरपर प्रयोग किये विना कुछ मी अपना सामथ्य-फल नह दिखा सकते । अतः 
द्रव्य आदि पचो पदारथोसे कर्म भिज पदार्थं है ।२ 

चक्तवब्य-~-चरक ओर सुश्चुत द्रव्यकी सरीरपर होनेवाखी वमन-विरेचन-वृंहण 
आदि क्रिया्ओंको द्रव्यका करसं मानते हैः । नागाञ्चुन वमन-विरेचन आदि क्रिया 
करनेकी शकिसे संपन्न चिन्य या अचिन्य द्रव्यगत अंशको वीर्यं मानते है; ओर 
द्रव्यका शरीरपर जो प्रयोग करना, उसको कर्म मानते है । 

बीरय-प्रभावविन्ञानीय पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ 


वे्य यादवजी िकमजी आचाय विरचित द्रव्यगुण विक्षान- 
पूर्वाधैका छच्ोपयोगी' संस्करण समाप्त । 
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१ “गुणा य्‌ उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा । खान-बृद्धि-क्षयास्तस्मदिहिनां द्रव्यहेतुकाः ॥५ 
( सु, सू. अ, ४१) । “गुणा द्रव्येषु ये चोक्तास्तं एव तनु-दोषयोः । सिति-वृद्धि.क्षयास्तसात्तेषां हि 
द्रन्यहेुकाः ॥*» (अ. स॑. सू, अ. १७) । २ "द्रव्य्‌-रस-युण-वीये-निपाक-कर्माण्यनयो मूलम्‌ ।" 
(र. वै.अ. २, ख. ४) । “अनयोरिति खसावुरत्ताधिक्घतयोः; द्रव्याणि च, रसाश्च, गुणाश्च, 
वीयौणि च उर्वमागादीनि, विपाको च, कमांणि ज्ञेहादीनि; मूलं कारणं योनिरिलय्थैः } 
( भा.) । "कर्मतरेषां सामथ्यंव्यज्ञनात्‌ 1? (र. वै. अ, २, सू, १५२ } 1 “तरेषां द्रव्यादीनां 
पदाथानां, सामथ्यै फर, तख व्यज्ञनात्‌ प्रकारानात्‌; कथं द्रव्यादीन्यप्रथुल्यमानान्यापणखानि 
वनस्थानि वा कमं कर्वन्ति; ततल्मयोगः कसैसंक्खितः षष्ठः पदार्थः!” ( भा. ) 1 ३ “कर पन्च- 
विषयुक्तं वमनादि ।*५ ( च. सू, अ. २६) । “वमनादीत्ति एतच प्राधान्यादुच्यते । तेन ब्रंहणादयपि 


बोडन्यम्‌ ।” (च. द्‌. ) । “इहोषधकमांण्यूध्वायोमाग > >८>९ बिषप्रदामनादीनि वीरयप्राधान्या- 
दधवन्ति † ( सु. सू, अ, ४०) 1 


द्रव्यशुणविन्ञान-पवाधक्ा प्रथम पररि 


त 
भूतो अखाधारण छक्षणं 
परध्वीका लक्षण जलका लक्षणं वायुका छक्षण तजका लक्षण अआकाद्रका लक्षण 


खरत्व द्रवत्वं चलत्व्‌ उष्णता अप्रतिधात 
( कटिनिल-कटदापन ) ( प्रतापन) (गति) ( गर्मी ) ( शकरवट न होना) 


भूतो असाधारण गुण 
भाकाराका गुण  वाधुका गुण भ्निका गुण जरुका गुण श्ष्वीका गुण 


शव्द स्परो हप रस गन्ध 
{२ {1 ब म 
भूतान्तरके अवुप्रवेशसे उत्पन्न महाभूते गुण 
आकारका गुण वायुकेगुण अभ्िङकेगुण जख्के गुण प्रध्वीङे यण 
शब्द्‌ शब्द्‌-स्पश  चान्द-स्पद-ल्प शब्द-स्परः राब्द-स्पशे- 
रूप-रस शूप-रस-गन्ध 
भावरिश्चके मतसे भूतोके गुर्ण 
आकाराका गुण प्रथ्रीकागुण जल्कागुण वायुका गुण अधिका गुण 
लघु गु ल्िग्ध रुक्ष तीक्ष्म 
पार्थिव आदि पाञ्चभौतिक द्रव्यो ( कार्यदरध्यों ) के गुण 


पार्थिव द्रव्य आप्य द्रव्य आश्चेय द्भ्य वायव्य द्व्य नभस द्रव्य 


गुरं द्रव-पतला उष्ण लघु-हकका मदु 
खरस्परोवाखा जल्िम्ध.चिकना तीक्ष्ण हीत ल्घु 


१ ““खर्‌-द्रव-चलोष्णत्वं मूनरनिरूतेजसास्‌ । अकार प्रतीधातो दृष्टं लिङ्गं यथाक्रमस्‌ ॥” 
(च. शा. अ. १) २“शब्दः स्पशश्च रूपं चरो गन्धश्च तद्रणाः ! (च. शा.अ., १)। 
३ “तेषामेकयुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे ।* (च. शा. म. १)। ४ “लघुयुरस्तथा ज्जिग्धे 
रुकषस्तीक्षण इति क्रमात्‌ । नभो-मू-वारि-वातानां गहेरेते गुणाः स्छृताः ॥ (मा. पू, ख.) 1 
५ दें इसी अन्धे ए. ३-४। 
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कटिन शीत-खण्डा सुक्ष्म रक्ष-रूखा सूक्ष्म 
मन्दः मन्द-चिरकारी लघु खर श्ट्ष्ण 
स्थिर सदु-कोमल रुक्ष विशद व्यवायि 
विरद पिच्छिल-छआबद्‌र विशदं सूक्ष्म विराद्‌ 
सान्द्र (गाढा) स्तिभित-गीका खरस्पदेवाला व्यवायि विविक्त-पोला 
स्थूल सर.दस्तावर ऊर्ध्वगति ख- विकाशि अस्पष्ट रसवारा 
अधोगतिखभाव- रकी अधि-  भावदाला स्पशेकी अधथि- शब्दकी अधि. 
वाला कता बाला हपकी अधिकता कतावाला कत्तावाला 
गन्धकी अधिकता वाला 
वाल 


पार्थिव आदि कायेद््व्योके रस 
पार्थिवं दव्य आप्य द्रव्य आघ्चेय द्रव्य वायव्य द्रव्य नाभक्त द्व्य 


| 


थोड़ा कषाय, थोडा कषाय, अम्ड थोडा अम्ल, थोडा तिक्त अस्पष्ट रस. 
प्रायः मधुर ओर ख्वण, क्वण, प्रायः कटु विशेषतः कषाय वाला 
प्रायः मधुर 


पार्थिव आदि पाञ्चमोतिक दव्य विपाक 
पार्थिव द्रव्यका आप्य दृव्यका आभेय द्रव्यका वायव्य द्रध्यका नाभसं उनव्यका 
विषाक विपाक विपाक पिषाक विपाक 


| | | | 
गुर गुर रषु टु टु 


पार्थिव आदि पाश्चभोतिक-कायेद्रव्योके कर्मं 
पार्थिव द्रभ्यके आप्य द्रव्यके भभनेय दव्यके वायव्य दव्यके नाभसं ग्य 


कर्म ॥ कमं कर्मं कमे 
उपचय-पुि-बद्धि छेदन जलाना रक्षतालाना भ्रदुता उत्पन्न 
संघात-कठिनता (अआद्रेता-गीलापन ) ग्लानि उत्पन्न करना 
करना 


 देखं इमी मन्धमे पृ, २-४। २ देखें इसी ग्रन्थते पृ, ८२ । ३ देखें इसी यन्धरमे पृ. २४। 


गौ रव-भारीपन 
दथिरता-द्डता 
वक्त उत्पन्न करना 
नीचेकी ओर 
गति करना 


वैरोषिक गुण 
| 
ङराढ्द्‌ 
सपर 
रूप 
रस 
ग्न्घ 


द्रव्यगुणविज्ञान वृ्रध-परिशिष्टं ९ । १०६ 
त्निग्धतां पकाना सनम अनेक सच्छिद्रता 
वन्धन ( अवयर्वक्तो प्रमा (क्रान्ति प्रकारके उत्पन्न 
परस्पर जोडना ) उत्पन्न करना) विचार सना करना 
सरना वर्णका प्रकाञ्च विङद्ता लाघवं 
मृदुता लोन करना हट एापत 
आह्याद( ख्व ) फाडना-फोडना लाना 

तपानां छदा करना 
शीघ्रता 
गुणसंस्या 
शारीर गुण आत्मगुण सामान्य गुण नागाछैनके मतसे 
| | | = कर्मण्य यु 
गुस वुद्धि-ज्ञान परत्व | 

खश् इच्छा. अपरश्व सीत 

सीत देष युक्ति उष्ण 

उष्ण सुख संख्या ल्िग्ध 

ज्ञिग्ध दुःख संयोग खक्ष 

रूक्ष भयल विभाग विशद 

मन्द्‌ मनोर्थं पृथक्त्व पिच्छिर 

तीक्ष्ण ( मनके विषय ) परिमाण गुरं 

स्थिर संस्कारं लघु 
, सर अभ्यास ष्ठु 

मदु सीस्म 

कठिनं 

विशद्‌ 

पिच्छिल 
श्छक्ष्ण 
खर-ककंश 
स्थूङ 

सूल्म 

सान्द्र 

द्रव 


१ देख इसी मन्थे पृ, ४२। २ दे इसी म्रन्थमे ए, ४३ । 


१०४ दरव्यगुणविक्तान पूषरो्धै-परिशिष्ट १ । 
गुवीदि गुणोके कंसं 


गुर गुणक कमं रघु गुणक कमै 
| | 

अवसाद .( शिथिरा) स्छरतिं 

उपटेप ( मलकी वद्धि) मलक्षय 


बङ्‌ वटदह्‌ानि 
ठहण ( पुष्टि ) अपतपण 
वातहरण कशेन ( कृशता ) 
कफड्डि ठेखन 
देश्से पचना रोपण 
वातब्रडि 
कफक्षय 
हीघ्र पचना 


खिग्ध ; च कमे सुश्च ॐ कमे 


ज्िग्धता कानां हखापन काना 
सदुता खना कठिनता उत्पन्न करना 
बर बदाना बका हास करना 


वर्णे अच्छा करना स्तम्भन करना 
वायुके प्रकोपको शान्त॒ककंशता लाना 


केए्ना वायुको बढाना 
कफको बढाना कफका हास करना 
वाजीकरणं 


गीलखापन लाना 


स्थिरं गुणके कमै सर गणके कम॑ 


वायु ओरमल्का वायु ओर मलफी 
स्तम्भन करना भठत्ति करना 


१ देखं इसी मन्धमे पृ, ८२-२९ 


शीत गुणक कर्मं उष्ण गुणक्ते क 


उष्णपीडितको उख देना अद्ख करना 
स्तम्भन ( खावको रोकना ) अवुलेमन 


मूर्च्छाक्रा नाक्ञ करना मूर्च्छा काना 
प्यास बुञ्ाना तृषा उत्पन्न 
पसीना बंद करना करना 
दादको शांत करना पसीना रना 
जलन करना 
पकाना 


मन्दु गुणक कमै तीक्षण गुणक कमं 
। 


देरीसे कायं करना दाह करना 
शामन करना पकाना 
अल्प काय करना घखाव करना 
सर्वं कार्यम शिथिलता पित्तको बढाना 
लेखन-छीलना 
सोधन 
कफ ओर वातक 
हरण करना 


श्दु क) कमै कठिनं गुणके कमे 
। 


पाकको रोकना ड करना 
दाहको शति करना 

सावको रोकना 

टीखा करना 


दव्यगुणविश्चान पृ्धै-परिषिष्ट ५। १०५५ 


विदद्‌ गुणकरे कमे पिच्छ गुणक कमे शक्ष्ण गुणक क॑ खरयुणङे क्यं 
| | 


गीटेपनको सुखाना आयुष्यको रिक्राना  व्रणकरा रोपण करना टेवन करना 
तरणक्त रोपण करना वकरो चढाना जीवनकरो टिक्राना ( छीलना) 
आयुष्यकां हास करना भघ्क सन्धान करना भ्रा संधान करना 
नलकरा हास करना भारीपन लाना कफकरो ब्दानां 
भप्रका संधाननदहोने कफको बडाना 
देना उपटेप करना 
कफका ना्ञं करना 
दठकापन लाना 


सूक्ष्म गुणकेकमै स्वृ गुणकेक्म सन्ध च कम॑ ववरुणके कम 


| 
सूक्ष्म सोति प्रवेद दारीरको पुष्ट करना शरीरको पुष्ट करना इ्ेद उत्पन्न करना 


करना सोतोमें अवरोध दारीरावयवकों व्याप्त हो जाना 
खोततोको खोलन। उत्पन्न करना चिपकाना मिला देना 
म्रसादन 


रसो खुष्चण 


मधुर रके रक्षण ५ लक्षण लवण रसके रक्षण 
सारे युखमें फेर जाना दन्तदप खावेदी मदमे घुल जाना 
मुलको मधुरतासे लिप्त-सा करना रहम लालाल्लाव करना गीलापन लाना 
लिग्धता लाना पसीना खानां लासलावं करना 

सब इन्िर्योको प्रसन्न करना मंहको द्ध करना कोमलता काना 

सुखे उत्पन्न करना मु ख-अन्ननटी ओर क्समे र्मुहमे जलन करना 
कोमलता लाना जलन करना खानेपर रचि उत्पन्न 
आनन्द ओर्‌ तृपति करना खानेपर शुचि उत्पन्न करना 

मूच्छितको दोयम लना करना कफका घाव करना 

( संज्ञा प्रदान करना } नेतके भैदोका संकोच कण्ठ ओर कपोले 
कफको बढाना करना जलन करना 


भैरो ओर चीरि्योको प्रिय गना रोमांच करना 
कद उत्पन्न करना 
मनक पिय क्गना 





१ देखें इसी अन्धर्मे ए, ६१-६२। 


१०६ 
कटु रसकते खश्चण 


जीभमें रद्धेग 
करना 

जीभनें सङ चुमने-सी वेदना 
करना 

जलनकरे साथ भुख-नारिक्रा 
ओर नेत्रम छाव करना 

सिरे पीडा उत्पन्न करना 

कण्ठ ओर कपोलं चिम- 
चिमाहट करना 

खाने पर संचि उत्पन्न करना 


मधुर रसके करम 


रस-रत-मांस-मेद-अस्थि. 
मजा-ञचुक ओर ओजको 
बहाना 


जीवनको ठिकाना ओर बडाना 


इन्दिर्योको प्रसन्न करना 
बल बदानां 


रारीरकी कान्तिको अच्छा करना 
पित्त-विष ओर वायुका नाञ्च करना 
तृषा ओर दाहका रमन करना 
त्वचा-केश ओर कण्ठको अच्छा 


करना 

रीरक्छ पोषण करना 
मूच्छकि दूर्‌ करना 
तृपति करना 


१ देखें इसी मन्थे पृ, ६२-७०। 


द्रव्यगुणविन्वान पूर्वाधै-परिशिष्ट $ । 


विक्त रसके छक्षण 


जोम पर रखते दी 
जीभकी अन्यं रसोकि 
ग्रहण करनेकी रक्तिं 
नष्ट करना 

जीभको अप्रियं क्गनां 

पुखमें खच्छता खाना 

मुखको उखानां 

अरचिको नष्ट करना 

गेम खींचने-घी वेदना 

करना 

रोमहषै 

हमें उण्डापन काना 

गलेको उखानां 


रसोके क्स 
अम्ख रके कर्म॑ 


अन्न पर्‌ रुचि उत्पन्न करना 
जटराधिको प्रदीप्त करना 
रारीरको पुष्ट करना 
मनको उत्तेजित करना 
इन्दियोको ठ करना 
वलको बढाना 
रुके हुए वायुका 
अनुलोमन करना 
हृदय(मन)को तृप्त करना 
मुखम खलास्लावं 
उत्पन्न करना 
खाए हुए अन्नको नीचे 
ठे जाना 
खाये हुए अन्नको गङाना 


कषाय रके रक्षण 


जिह्ाम विरादता, 
सब्धता ओर 
जडता छाना 
कण्टको जकडना 
दको खाना 
हृदयम खीचनेसी 
पीडा करना 
मुखकी लालाको 
गादा करना 
यहम भारीपन काना 


कवण रसके कमं 


| 


अन्नका पाचन करना 
अन्नको गलानां 
जटरा्िको प्रदीप्त 
करना 
अवयर्वको अपने 
स्थानसे च्युत करना 
छेदन करना 
व्रण लोथका मेदन 
करना 
अनुलोमन करना 
द्रव करके बहाना 
वायुका हरण करना 
सन्धताको दूर 
करना 





दरष्यगुणविन्नान्‌ पूर्ाधि-परिरिष्ट १ । 


शरीरको पुष्ट ओर टड करना 


उरःक्ुत ओर भभ 
अध्थिकरा सन्धान करना 
प्राणिच्िय-मु ख-कण्- 
जिह ओर ओको 
आनन्द देना 
दाहको शान्त करना 
मूच्छको दूर्‌ करना 
स्तन्य ( दूध )को बढ़ाना 
द्रनशक्तिको बहाना 


रस ओर रक्तको श्चुद्ध करना 


बाकक-बद्ध ओर प्षतक्षीण- 
को लाम पू्हुचाना 


कमि ओर कफ उत्पन्न करना 


सब धातु्ओंको बल देना 


कटु रसके कमै 


मुखको साफ़ करना 
जठराभिको श्रदीप्त करना 
द्ोषृण करना 
नासिका ओर नेत्नसे 
छाव कराना 
इन्द्रिर्योको उत्तेजित करना 
अक्सक( अजीर्णमेद )को 
दूर्‌ करना 
दोथको भिराना 


अच्नका पाचन करना 
त्रणदोयक्ो पकाना 
वायुक्रा निहेरण करना 
पेटमं विदाह्‌ करना 
छेदन ( गीलापन ) करना 


रक्त-कफ़ ओर पित्तको वदानां 


टृन्िर्याको उत्तेजित करना 
तृप्ति करना 


तिक्त रसके क्म 


अरचिक्रा नाद्य करना 
विषका नाश करना 
कृमिर्योका नादश्च करना 
मूच्छको दूर करना 
दाहको शान्त रना 
खाजको मिटाना 
प्यासको चष्ट करना 


५५७ 


तरोतोके अवरोधक 
दूर्‌ करना 
कठिनता दूर्‌ 
करना 
अन्य रसकि 
खादको छिपाना 
` मुखे सलाखाव 
उत्पन्न करना 
कफ़को पिघलाना 
लोतोका सोधन करना 
अवयवांको खदु करना 
अन्न पर्‌ रुचि उत्पन्न 
करना 
संशोधन करना 
अवयवांको प्रथक्‌ 
करना 
रिथिलता ` लानां 
रोषण करना 
न्निग्धता उत्पन्न करना 
पसीना खाना 
मांखादिका छेदन करना 
वातादिका अनुखोमन 
करना 


कषाय रसके करम 


| 


संरामन करना 
मरको गधना 
सन्धिको जोडना 
त्रणका पीडन करना 
व्रणका रोपण करना 
ढेदको खखाना 
स्तम्भन करना 


त्वचा ओर मांसको दद करना कफ-र्त ओर 


उ्तृरका चाद करना 


पित्तका शमन करना 


१७८ 


मांसादिकं ब्रृद्धिका नाश्च 
करना 
पिको दृर्‌ करना 
अभिष्यन्दको दूर्‌ करना 
खेद आनेको रोना 
गीलापनको दूर्‌ करना 
मोका नाश करना 
रुचि उत्पन्न करना 
कण्टको दूर्‌ करना 
वरणमेँ उभरे हुए मांसको 
वेठाना 
कुभिर्योका नाश्च करना 
ठेखन 
रक्तके जमावको तोडना 
घोर्तोक्रो खोलना 
संन्धियोके बन्धको 
तोडना ` 
स्थूलता, आलय, 
कफ, विष ओर 
कुष्टको दूर करना 


मुख तथा गलके रोगोकरो 


दूर्‌ करना 


्रव्यरणविक्तीनं पूवधे~परिरिष्टं १। 


जठराधिक्रो प्रदीप्त करना 

अन्नका पाचन करना 

स्तन्य( दध्र )करो द्ध करना 

ठेखन करना 

छद. मेद-वसा-मजा-रसीका- 
पूय-खेद्‌ मूल्-मल-पित्त 
ओर कफकरो खाना 

द्दोडेका नाश्च करना 

कण्ठको छयुद्ध करना 

बुद्धिको बदाना 

मिचलीको दूर्‌ करना 


त्वचाको खामाविक 
वर्णम लाना 
रक्तकरा रोधन करना 
मेदको कम करना 
आम दोषके 
पाकको रोकना 


रसोके अति सेवनसे होनेवाले विकारं 


अम्र रके अतिसेवनसे छख्वण रके अरिसेवनसे 


मधुर रसे अतिसेवनसे 
होनेवाठे विकार 


सरीर स्थूल हो जाना 


होनेवाटे विकारं 


दन्तदहष 


रारीर्‌ अधिक म्दुदहोजाना तषा 


आख 
अतिनिद्रा 


९ दें श्सी गन्धे पृ. ६२-७०। | 


ओख मिची-सी रहना 
रोमहष-रोमाच्च 


होनेवाङे विकार 


पित्तप्रकोप 
रम्तप्रकोप 


तृषा 
मूर्च्छा 
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भधुर रके अति 
सेवनसे होनेवाटे विच्छार 


अम्ख रकः अति सेवनसे 
हानेवाल विकारं 


खवण रक अति सेवनसे 
होनेवाट चि्छार 


| 


| 


| 


भारीपन कफकरा पिचलना ताप 
अन्नपर अर्चि होना पित्त्रकरोप अगमं चीरे पडना 
जठरायि मन्द दोना रक्तविकार मासक शिथिलता 
मुख ओर कण्ठमें मांसकी मांसक्रा पक्ना कुषम गाव 
बरद्धि होना दारीररोधिल्य विपकी ब्रृ्धि 
श्वास क्षीण-क्षत-छर ओर रोधक फटना 
खौसी वल पुरुपोमि सूजनदोना दोर्तोक्रा गिरना 
प्रतिदयाय-ज्ुकाम क्षमे पूयकी उत्पत्ति पुंस्त्वनाद 
अलसक ( आमाजीर्णविशेष ) चोट लगे हुए अंगम ~ ( नपुंसकता ) 
शीतज्वर सविष प्राणीके दंश 2 इन्द्रियोके कायेमें 
आनाह ( कन्जियत } जले हुए स्थानर्म ~ अशक्ति 
मुखका मीरापन अस्थियम्नमे > त्वचां ्जुरी पडनां 
वमन सविष प्राणिके पेसाब वार पकना 
संज्ञानाय करिये हुए स्थानमं (सफेद होना) 
सखरमङ्ग (आवाज बैठना) सविष प्राणीके स्पे गजापन 
गलगण्ड किये हुए स्थानम ~ ” रक्तपित्त 
गण्डमालां जोरसे मरे हुए अम्कपित्त 
श्ीपद स्थानमे ‡ विसपं 
गदेकी पुजन कटे हुए स्थानमें ^ विचर्चिका 
मूत्राराय-धमनी ओर गै फटे हुए स्थानम बार चंडना 
मर्की ब्रृडि अधि संधिके अरग खाज 
प्रमेह होनेमें ~ ददोड-पित्ती 
नेत्रके रोग विधे हुए स्थानम ‡ लोथं 
कैफके रोग कुचल गये अंगम 2 ^“ दारीरका वण 
छुमि कण्ठ ओर छातीमें जकन बिगड़मां 
अयुद खांज इन्द्र्यो 
गुदामं चिकनाहद पाण्डुरोगं उपताप 
पित्ती ( ददोडे निकलना ) टृश्टिकी मन्दता मुखपांक 
सिरका ददं क्षतविसरप नेत्रपाकं 
उदररोग रक्तपित्त अन्नका विदद्‌ 


१९५ 


वार्‌-वार्‌ थृकना 
मेदोघ्रद्धि 
संन्यास 


कटु रख अति सेवनसे 
होनेवाले विकार 


| 


पुरुपत्वका नाश् 

मोह-मूर्स्छा 

ग्खानि-रिथिलता 

अवसाद 

क्दाता 

पूर्च्छां 

दारीरका द्ुकना 

अखके सामने अंघेर 
कगना 

चेक्रर आना 

कण्ठे जलन 

शरीरम ताप.-जच्न 

बख्षय 

तृषा 

क्प 

खद चुभने-सी वेदना 

हाथर्पोव-पाश्ै-परषठ 
आदिमं वातवेदना 

शके, ताल ओर ओटक्रा 
सूखना 

वमन 


चकर आना 
फोडे-फुन्सी निकलना 
ज्वर्‌ 


तिक्त रके अति सेवने 
होनेवाे विकार 


रस रक्तमांस-मेद मजा 
जर शुकका सूखना 
सोतोकी कथिनता 
वखस्षय 
करराता 
रकानि-शचिथिर्ता 
मूर्च्छा 
चक्र आना 
मुखरोष 
रारीरका जकडना 
मन्यास्तम्भ 
आक्षेप 
अर्दित 
सि्दरद 
सू चुभने-सी वेदना 
फटने या कटने-सी वेदना 
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अशक्षेपक 

घावका बदना 

नेका बड़ना 

बलक्षय 

ओजः क्षय 

कुष्ट ( त्वचके 
रोग) 


कषाय रषङ अरि सेवनसे 


होनेवाटे विकार 


मुखरोष 
हृदयकी पीडां 
पेटका अफारा 
वाक्संग-बोर न सक्ना 
सोतोंका अवरोध 
वर्णक द्यामता 
नपुंसकता 
पचन समयमे 
पेटमे गुडगुडाहट 
वात-मूत्र-मल ओर 
वीयका अवरोध 
ङ्रता 
स्लानि 
तृषा 
सतैव्यतां 
पक्षाघांत 


मुखवेरसख् ( बेखादपन ) अपतानकं 


परुषता 
खरता 


मन्यास्तम्भ 
अर्गोका फडं एनः 
चुमचुमाहूद 
सकोच 


दवेव्यशुणविक्तान पूर्वाधै-परिरिष्ट १ ! १११ 


येकरक्षय आक्षेप 
हाथर्फीव-पाश्चं ओर पीष्में 

संकोच तथां फटने.सी 

वेदना 


[फ & ॐ ४ 
रसोके साथ रहनेवाले वीयेखंज्ञक गुण 
मधुर रसके अस्क रक्षके रुवणके साथ कटु साथ तिक्तक साथ कषायक्‌ साथ 
साथ रहनेवाठे साथ रहनेवाछे रहने्वले रहनेवे रहनेवे रहनेवछे 


वीयं वीय वीर्यं वीं वीयं वीय 
| = 1 4 | 
सीत ल्घु कुछ गुर चु रक्ष रूक्ष 
ल्चिग्ध कषिग्ध ननिगध उष्ण हीत शीत 
गुर्‌ उष्ण उष्ण लक्ष लघु गु 
सदु तीक्ष्ष वीक्ष 
दोषहर रसं 
वातहरं रस पित्तहर रसं ष्ण रसं 
सधुर कषाय कषाय 
अम्छ सुर्‌ कटु 
ख्वण तिक्त तिक्त 
दोषजनक रसं 
वातको उत्पन्न करने. पित्तको उत्प करने- कफकरो उरपन्च करने. 
वाटे रसं बारे रस वारे रस 
| 
कटु कट मधुरं 
तिक्त अम्खं अंभ्ट 
कषायं रर्वृण खतृण 


„_ ._ .-.--------- ~~~ -------------------्‌्‌ = 
१ देख इसी ग्रन्थे प. ६२-७० 1 २ देखें इसी न्धे ए, ७२ ~७५ 1 २ देखं इसी ग्न्धम 


प 63.७५ 1 


१५२ दैष्यशुणविक्लान-शू्वीध-परििष्ट १ । 

रसोके विपाकं 
मधुरका अस्छका टख्वणच् कटुका तिक्तक कषायक्रो 
विपाक विपाक विपाक विपाक विपाक विपाक 


| | 
गर अम्ल(च.) न कट्‌(च.) ता .) कटु(च.) 
गस(ख.) व्धु(खु.) गर्छ.) व्षु(खु.) न्ध(ख.) व्ु(ख.) ` 


चरककै मतसे विपाक केस 
कटु विपाकंके कमै अम्र चिपाकङके कसं मधुर बिपाककै कर्म 
ञक्रकरा क्षय करना लुक्का क्षय करना मतव्र-मूत्र साफ लाना 
मल-मूत्रको कम करना मलमूत्र साफ़ लना कफकी उत्पत्ति करना 
वातकी ब्रद्धि-प्रकोप करना पित्तकी वृद्धि-प्रकोप करनां वीयै-ञुक्रको बदाना 
लाघव खाना खाघव साना गौरव खाना 


सुश्चुतकै मतसे विपाकके कौम 


गुर बिपाकङे कम॑ खघ विपाकके कर्म॑ 
बात ओर पित्तकी नष्ट करना मर मू्रका अवरोध ( कब्ज ) करना 
कफ उत्पन्न करना-बदाना वातको उत्पन्न करना-बढाना 
मलन्मूत्र साफ लानां कफका नाश करना 
५९ € 
वीर्थेकि कम 


इष्णवीर्यके क॑ तौ क्म ्िग्धवीयके क्म + कम 


जलन करां आह्ाद उत्पन्न करनां क्तेन वातवधेन 





१ देख इती गन्धम पृ. १1 र देखें इसी अन्थमे पृ. ८२। ३ “गुरुपाको वात-पित्तघः। 
रपाकः शष्य्चः । युरुपाकः सष्टविण्मू्ततया कफोक्छेशेन च, रधुरवद्धबिणमूत्रतया मारुतकोपेन 
च” (खु, सू. अ. ४१) > देखे इसी यन्धमें पृ, ९१-९२ 1 


पकाना 

मूर्च्छा खना 

स्वेदन (पसीना 
लाना) 

वमन 

विरेचन 

पिधलाना 

वात-कफका नाश 
करना 

पित्तको वदाना 

ट्खकापन लाना 

ङुकका क्षय करना 

नक्र लामा 

तृषा उत्पन्न करना 

रछानि ( दिथिल्ता ) 


दव्यगुणविततीनं शूवाध-परिक्ि्ं १। ११६ 


स्थर्‌-टठ करना यण संग्रहण (मल- 
आ्रता उत्पन्न करना तृपति करना मूत्रादिकरो 
वाजीकरण व्रणपीडन रोक्रना ) 
आयुष्य बड्ना जवानीक्ो रक्षता लाना 
स्तम्भन स्थिर रखना व्रणक्ा रोपण करना 
र्त ओर पित्तका 

शमन करना 
वात ओौर कफको 

बदाना 


भारीपन टाना 
बर बडाना 


उत्पन्न करना 
विराद्वीयके कम पिच्छिलवीयके क्म श्दुवीर्यके कम॑ तीक्ष्णवीयैके कम॑ 
ङकेदको उखाना चिकनाहर उत्पन्न रक्त ओर मासका उखाना 
रूक्षता लाना करना प्रसादन फाडना-फोडना 
त्रणका रोपण पूरण ( रिक्त कोमलता लानां लाव कराना 
करना स्थानको मर देना ) 
वृण 
जोड़ना 
वाजीकरण 
गुरूनीयेके कमं रधुवीयैके कर्मं 
| 
वातकरो नष्ट करना कफ़को नष्ट करना 
उपरेपन ठेखन { शयीरको इदा करना ) 


द्र परिशिष्ट ८ 


११४ दव्यगुणविक्लान्‌ पूवोधे-परिक्िष्ट १ । 


रसोके शुणोँका तारतस्य-स्यून-मध्याधिक माव 


सौम्य-दीत ससो आच्रेय-उष्ण रसोमे गुर रसोमें 
| | 

मधुर-उत्तम लवण-उत्तम मधरुर-उत्तम 

कप्रय-मभ्यम अम्छ-सध्यम कषाय-मध्यम (च. ) 

विक्त-अवर( न्यून ) कट्ु-अवर्‌ अम्क-मध्यम (8. ) 
लवण-अवर 

रघु रसोमें रूक्ष रसे लिरध रसोमें 

तिक्त-उत्तम ( च. ) कषाय-उत्तम मधुर-उत्तम 

कषाय-उत्तम ( सु. ) कटु-मभ्यम अम्ल-मध्यम 

कटु-मध्यम्‌ तिक्त अवर खवेण-अवर्‌ 

अग्-अवर 


१ “नैक्ष्यात्‌ कषायो हूक्चाणासुत्तमो मध्यमः कटुः । तिक्तोऽवरस्तथोष्णानासुष्णत्वाहवणः परः ॥ 
मध्योऽम्लः कटुकश्चान्दयः, लिग्धानां मधुरः परः 1 मध्योऽम्मे छवणश्चान्त्यो रसः सेहाज्निरुच्यते ॥ 
मध्योत्कृष्टावराः दोल्यात्‌ कषाय-सख्वादु-तिक्तकाः । स्वादुयरुत्वादधिकः कषायाछवणो वरः ॥ अम्लात्‌ 
कडुस्ततस्ि्तो लघुत्वादुत्तमो मतः । कैचिछघ्रूनामवरमिच्छन्ति रणं रसम्‌ ॥ गोरवे ऊाघवे चैवं 
सोऽवरस्तूभषोरपि ¦” (च. सू. अ. २६५) । 


परिशिष्ट २ 
आयुवदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञान पर 
तुल नात्मक विचार 
ङेखक 


सख, बा, इ, षारटृष्ण अमरजी पाठक, 
एम, बी, बी, एस, 


प्रिम्सिपङ आयुर्वेदिक कले, वनारस-दिन्दुयुनिव्सिंश 


आज, जव कि आयुवेदकरे उपाक पर विपक्षियोकी ओरमे यह आक्षेप करने 
आता है कि-आयुदभे प्रव्योँका उपयोग उनके शाच्रीय ज्ञानके विना ही किया जाता 
हे, श्रन्यगुणविज्ञानम्‌” जसे ्न्थका प्रकारान खागताहं है । बहुत थोडे मनुष्य यह्‌ 
जानते हैँ कि आयुवेदाचारयौने भी प्रव्योके युण-दोषोके संबन्ध अनेक विचार करिये है, 
इतना ही नहीं किन्यु इन विचाराको उन्दने ए सिद्धान्त (1160१) द्वारा एक 
सूम अवद मी कर ल्या है, तथा जेसे आयुववैदका रोगविज्ञान वरिदोपवाद पर 
आश्रित है वैसे ही उसका विकित्साविज्ञान ( 1161061 68 ) सी द्रव्यगुण- 
विज्ञान पर आश्रित हे, 
इस पूर्वाधमे किया गया निहपण लोकभोग्य न, कितु विद्रद्धोम्य है; कारण, एक 
साधारण चिकित्सकको द्रव्ये गुण दोपाकी जानक्रारीसे ही संतोषो जातादहै । उसे 
यह्‌ जाननेकी आवर्यक्रता नदी माद्म दती कि, यह्‌ जानकारी क्रिल प्रमाणं पर 
अवरम्बित हे । 
जो लोग आयुरवैदको जादू्‌-टोनेर नवीन आघ्रत्ति मानते टदै अथवा जिनका यह 
ूर्वग्रह (>€ ] 11९6 ) है कि इष देशक वैयकीय वाडयमें वैज्ञानिक विचारोका 
अभाव है, उन तो सुश्चे कुछ कदना ही नहीं है । परन्तु जो अवलोकनके आधारपरं 
सल्यासलकी परीक्षा क्रिया चाहते है, उनके लिए इस मन्थे संगीत जानकारी अमूल्य 
हे । आयुवैदके उपाघकको इस ग्रन्थे, मधुमक्षिकओ्ारा विभिन्न पुष्योमेते 
गन्धि द्रव्य संचित करके वनाये हए मधुके सदश, आयुवदिक वा्धयफे विभि 
ग्न्थमिंसे एकतर करके संकलित की ययी सरस सामम्री उपलब्ध होगी, एसा मेरा मत है । 
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११६ दरव्यगुणविक्तान पूर्धि परिशिष्ट २। 


जैसे वर्तमान वैयकीय ज्ञानक्ा पदार्थविज्ञान ( 211‡868 ), रसायनशाच्र 
( (लापय ), जीवविद्या ( 2310100 ), मानसान ( 87011010 ) 
आदि विज्ञान लाखाओकरे साथ गाद्‌ संबन्ध है, उसी प्रकार आयुर्यैदका उस कालके 
दर्शनोके साथ माद संवन्ध था। सांख्य, वैशेषिक, योग तथा न्यायशाघ्चके साथ 
आयुर्ैदका संबन्ध अआयुवेदके अभ्यासियोँको उविदित है! । 


आयुवैदायेनि संयमधन तपखियोके गम्भीर चिन्तनोके परिणामसखरूप उत्पन्न 
दादौनिक मन्तर्व्योको चिकरित्साके ग्यावहारिक्‌ क्षत्र ( 2९५10९ लत) सें 
नियोजित करके, अपनी वैज्ञानिक दष्टिका उपयोग किथा है । इस प्रन्थके अध्याय 
इस वाके साक्षी हैँ । 


साथ ही यद बातत भी उखनीय है क्रि प्राचीन आचाय अन्य वैयकीय शालो 
प्रति भी उदार दृष्टि रखते येः । जेसे व्यवदहारमें संकुचित दष्ट दैन्यमनोपरन्थि- 
(00 दनण्ष्य) कालक्षणहे, वसे ही विज्ञानकरे कषेत्रम संकुचित 
टष्िवाले मनुष्य अपना मानसिक दौवेल्य प्रकट करते हैँ । यह कथन विज्ञानके अन्य 
तकी अपेक्षया वैयकीय क्षेत अधिक सल है । कारण, रोगनिवारण ( (पः७ ) 
तथा रोगप्रतिबन्ध( 26४60४10 )कै सतत प्रयास होते इए भी ए मी 
चिकरित्पापद्दतिक्ने इस क्यमे संपूरणं सिद्धि नहीं मिटी है । यही देख कर तो इस देशम 
तथा पश्चिमम साहिलयकाररोने समय-समयपर अपनी प्रतिमाका उपयोग वैयो या 
ङकिटसेके धन्येका उपहास करनेन करिया हैः । 


वाचकोको आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानका यक्विचित्‌ परिचय कराने तथा पूवं ओर 
पशिमकी विचारधारां कर्करी मिलती दै ओर क-कै प्रथ होती है यह्‌ 
वतानेके उदेशसे दी यदह परिशिष्ट लला गया है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसमे 
प्रकट किये गये विचायोकी जबाबदारी मेरी है । जिनको विशेष जिक्ञसाद्ये उन्दैँ तो 
प्राचीन तथ। अर्वाचीन आकर मन्थ ही देखने चाहिए । 


१ देचिये--“आयुर्वेद अने दर्नो' इस नामका श्रीहु्गादङ्कर केवरूराम श्ाञ्ीका 
गुजराती निबन्ध्‌, तथा पं. श्रीनारायणदत्त चिपाटीङत आयुर्वेद दशेनः नामक यन्थ । 
२ देखिये-- “विविधानि दि शाखराणि भिषजां प्रचरन्ति रोके, तत्रं यन्मन्येत“ -“ 
तदभिप्रप्येत शाखम्‌"; तथा--“न चैव द्यस्ि सुतरमाध्वैदय पारं, तसादप्रमन्तः शश्वद 
भियोगमसिन्‌ गच्छेत्‌“ ˆ“ परेभ्योऽप्यागमयितव्यम्‌ । छत्ल्लो हि छोको बुद्धिमतामाचायैः, 
शचुश्चावुद्धिमत्ताम्‌ ।” आदि उपदेशवचनं (चर्क० विण अ० ८) ३ संस्कृतम भाण- 
प्रहसन आदि रूपकोमे अन्य अधम कक्षाके पात्रके साथ एकाथ मृदु वैच्को मी खडा किया 
पाया जाता है । अंयेजी वाड्यमे मी प्रख्यात तिद्धदस्त ठेखकर वनडे रानि {2061015 
नपा ( ठक्टस डादलेमा ) नामके नारक्रमै चिकित्सादाखके व्यापारी अर्थात्‌ 
डेकर्सेपर कटक्षरूप शरवर्षा करनैर्मे कमी नदीं की दै । 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दव्यगुणवित्षापर तुखनाःमक विचारं ९ १७ 


पाश्च द्रव्यगुणविज्ञानका इतिदा-- 


पाश्चाद्य द्रव्यगुणविज्ञान ( 02)2.60109. ) अवतक् विचित्र परिलितियेभिंसे 
गुजरा हे । इसका लोकप्रिय नाम र्मेशीरिया मेडका ( 1०6 2{€त्‌५४ ) 
हे । आजकट कगभग इसी अर्थे पफारर्कोरखाजी ( £ 918९0109 ) सन्द 
व्यवहृत होता है । वैज्ञानिक पद्धतिते जिन द्रव्योका युण-धमे समक्षम आवे उन्हीका 
उपयोग करना यह इस राका आग्रह है । प्राचीन मीक तथा रोमन संर्छृतिर्योकी 
इसपर छाया है । दीपोक्रेटिस, गेकन आदि प्राचीन वचिकित्सच्छके ठेका इसपर 
प्रभव हे । ये प्राचीन पाश्चाय चिकित्सक भारतके कितने अंशे ऋणी दहै यह बात 
ेतिहासिकोको सुविदित हैः । सव्रहवी शताब्दी तक्के इतिहास परीश्नाकीजायतो 
तुखनामे, इस देरामं हुई द्रव्ययुणविन्ञानकी प्रगति बहुत ॒संतोषकमरक प्रतीत होगी । 
यूरोपमे लगभग सोद्वीं शताब्दी तक्र परम्परागत मन्तव्या किव्‌- रुढिरयाक्रा अनुसरण 
करने एवं ठन्धगप्रतिषठ वैदो का अनुकरण करनेकी परिपारी प्रचलित थी, किन्तु अमुक 
ओषध अणुक रोगकी चिकिल्सामे क्यों देना, वहं ओषध किस एकार कार्यं करता है, 
इस वातका सप्रमाण विचार्‌ ( 1091681 ६००९६) नहीं किया जाता था । 


इस स्थितिका मुख्य कारण शरीरव्यापारशाश्च ( 7081019 ) तथा संप्रप्नि- 
विज्ञान ( 210109$ ) के ज्ञानक्रा अभाव था । उस कालसं विज्ञानकी इन दोनो 
शाखाओंका संतोप्रद विकार नहीं हभा था! अतः द्रन्यगुणदिल्लन केवर अनुभव 
तथा शब्दप्रमाणपर आधित था \ परन्तु जवतक् शरीरके विभिद् अवयर्वोके व्यापार 
न विदित हों तबतक उनकी विक्ृतिर्यो समक्षम नदीं आ सक्त, यह्‌ वात दीपकके 
समान स्पष्ट हेः । 


डस विचित्र परिशितिके परिणाम भी विचित्र ये । विषमञ्व्‌र्‌ ( }{212118.) कीं 
चिकित्सा इसका ञ्वलन्त उदाहरण है ¦ सत्रहवीं ताब्दीमं अमेरिकासे रौटे हुए 
यात्नियोने वताया कि सिंकोनाकी छल ( (1161002 कार) मङेरियाके छिषए 
अमोघ ओषध है ! उन्नीसवीं शताब्दी भारतसे निपृ्त हुए एक्‌ क्लि कदा कि 
विषमज्वरे टिए कैलोमेल ( (५100 ) एक अव्यर्थ ओषध है । जानकर 
वाचर्कौको विस्मय होगा कि ई. सन्‌ १८४७ तक कंपनी सरकारे राज्यमे कल्कत्ताकी 
होस्पिटलमे विषमज्वरकी चिकित्सामें केरेमल्का दरस उपयोग देता था । परिणामक 
कल्पना की जा सकती है ! ! अन्ततः क्ीनाईनका अविष्कार्‌ हुआ ओर अनेको 
विरोध होते हुए भी उसका उपयोग दिन प्रतिदिन वदता ही गया 
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१ देखिये 'काडयपसंहिताः का उपोद्धात प्र. १९१ ! २ देखिये चक्रपाणिके मननीय 
दाब्द--(तन्र यहणीयोगनि्दि्टायिदोषे वक्तव्ये प्रकृतिन्तानानन्तरीयस्वाद्‌ विङ्तिक्ञानख 
ग्रथमं तावदविक्तस्यामे रूपमाह ( च. चि, अ. १५) । 


§ १८ दव्यशुणचिन्तान पएर्दाधि-परिशिष्ट २ । 


जोष चिकित्सालाल्का महत्वगू्ण अङ्ग है, परन्तु ओषध देने दी चिकित्साकी 
संपूमैता नहीं है ! अन्य विषयों पर्‌ भी लक्षय देना आवदयक्र होता हः । शारीरा 
तथा संप्राति विज्ञान ( 22110108.‡ ) के घोर अज्ञानके वातावरणमं ठेसा चिकरित्सा- 
शाख रचने प्रया शरू हुए जिसका खरूप निशित हो तथा जो भ्रलक्ष, अनुमान, 
अनुभव तथा युक्तिकी भित्तिपर खडा ( £.2{1004 506 ० व 0लकू€प. 
४०8 ) दयो । इसके परिणामखरूप १९ वीं सदीमे यूरोप जो परिस्थिति उत्पन्न हुई 
उसक्रा इतिहास वड़ा मनोरजक है । 


अञर्टवीं शताब्दीसे आजकल अटेर्पिथी ( 41100817 ) के नामे प्रसिद्ध 
चिकित्सापद्धतिका प्रचार बढा । आजकर ङक्टिर लोग इस नामसे चिदते हें । कारण, 
इसमे जो दोष विदयमानयेवेप्रकारमे आ गये हं । अरलपथीका मुख्य ध्येय रोगके 
लक्षणोको चने वैसे दवादेनाथा। जते, ज्वर्‌ आया तोदो खद (1218000. 
४2.४८ ) ओषध, अतिसार हुआ तो दो प्रादी ( ^ 511102 611६ ) ओषध इत्यादि । 
ओर इस ष्येयकी पूर्तिके लिए जौक, सिरावेध, वमन, विरेचन प्रभृतिका पुष्कछ 
व्यवहार होताथा ।! केवल फंसे १८२५ ई. मँ तीन करोड वीस राख जैकोंका 
उपयोग हुआ या । प्रवाहिका (28616 ) तथा विषमञ्वरकी चिकित्सामें 
केमेरुकी वीस ग्रेन जितनी बडी मत्रा दी जाती थी । फर यह दोताथा किप्रायः 
केसोमं रोगी सर्वथा अशक्त ओर निःसंज्ञ होकर परम-धामको सिधार्‌ जाता था। 
आज मी ईहोक्टरोमें कितनेक इस परंपराको चा रखे हुए दँ । 


इस लक्षणप्रयनीकचिकरित्सापद्धति ( 9 ए 000816६6 दप्€ा ) के 
सामने होसियोर्पेथीने सिर उठाया । उज्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमे दी हेस्मेन 
( 81060067 ) ने प्रतिपादन किया कि ओष्ोकी परीश्चा प्रथम खस्य 
पुरषो पर होनी चाहिए ओर पीछे उनका प्रयोग रोगिर्योपर होना चाहिए । 
यह विचार उत्तम था ओर है । परन्तु उसने दो अन्य सिद्धान्त मी प्रस्तुत किये जो 
विवादास्पद द--( १) खस्थ पुरुषको अमुक ओषध देनेसे जो विह इष्टिगोचर हों 
उन्दी चिदोँवाला रोग उस ओषधके देनेसे मिट जाता हैः । (२) ओषधको कपशः 
घोटते-ोटते उसकी मात्रा प्रमाण अल्पतर वा अल्पततम बनाने उसकी रोग- 
निवार्णशक्ति कमराः अधिकतर वा अधिकतम हे जाती हैः । ये दोनों सिद्धान्त 
अरखरपिथीके सिद्धान्तसे भिन्न हैँ ओर इतने अंशम देमियेोरपेथीका द्रन्ययुणविज्ञान 
१ देखिये भगवान्‌ चरकके शब्द--इह खट व्याधीनां >८>८>८ अनन्तरं दोष-मैषन-देल- 
काल-वर सरीराहार-सार-साम्य-सत्व-प्रकृति-वयसतां मानम्‌? (च. बि. अ. १}। 

२ {11४6 0165 1116. 

३ 116 2010115 0 पपर 816 एग्लाप्४६त्‌ 05 वापपं०प, 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रभ्यगुणविक्तानपर तरुनास्मक विचारं $ २ 


भिन्न मार्मका अनुस्तरण करता है । जव होमियोर्पेथीकी दवाओसि भी सेमी अच्छे 
होने लगे तब लोर्गोको ख्या आया करि द्रव्यगुणविज्ञानके सिद्धान्तमिं मी मतमेदन्ते 


५ १५०५. (=; 


स्थान है, एवं अखपिथीमे भी कुछ दोष हे । अस्तु । 


टोसियोर्पेथीके उपासकोँने ओषधघद्रव्योकी इतनी अल्पतम मात्रा देनी डुक की कि 
साधारण मनुरष्योको वह दाद्यास्पद लगने लगी । परेतु उस्र कास्मं दौमियोर्पेथी 
अंलर्पिथीकी अपेक्षा कम हानि करती थी । कारण, अलयन्त अल्प मात्रामें ओषध देकर 
हसियोर्पथी ररीरकी खाभाविक संरक्षणराक्तिको रोगक्रा सामना करनैकरा अ्रसर देती 
थी । उधर उस कालकी अंटर्पिथिक्र पद्धति रोगके लक्षर्णोक्रो एकदम दवानेक्रा प्रयास 
करके, रोग रोगीक्रो मारे उसके पूवे ही उसे यमसदनको पचा देती थी ! 

तथापि, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्साशाच्च ( {04611 वण1ला26€प्र © ) 
उपयुक्त दोनों चिकित्सापद्धतिर्योका ऋणी हे । अलर्पथीमें व्यवहन दोनेवाङे कितनेक 
द्रव्य आज व्यवहारमे अते ह, जव कि हेसियोरपथीह्रारा इसे शरीरय अद्धुन 
संरक्षणश्क्तिका ज्ञान हुआ हे । रोगका आक्रमण होनेके पथात्‌ शरीर खतः खाभाविक 
रीतिसे रोगमुक्त होनेका यल करता हे, अतः उसे इ प्रयासमे जितनी सहायता दी जा 
सके, उतनी ही चिकित्साद्याखकी सफलता हेः 1 


हेमियोपेथीके युगम साथे जीवनरसायनशघ्र(310016 0018) का भी 
प्रादुर्भाव हआ । शरीरम असुक-अमुकंद्रव्योकी कमीके कारण रोग होते हँ ओर ये 
दन्य प्रदान करनेसे रोग निर्मूल हो जाता है, इस मतपर यह आश्रित हे । इसका 
ञओषधसंग्रह खल्प है । सहो व्याधि्योका वहुत थोडे द्रव्योकी सहायतासे प्रतिकार 
करने यदह चेष्टा कर रहा है । यह अंटर्पिथीकी अपेक्षया ईदेमियेर्षिधीके अधिक 
निकर हे । 


इसके अनन्तर जानो ओषर्धोसे उदि रोगियोंको आश्वासन देनेको अस्थ्युपचारः 
राख(08४०0]08.४ का आगमन हुआ ॥ अध्ियोके स्थानर्भ्ञ ( 1415008. 
४०) किंवा आघातक कारण रोय उत्पन्न होते हैँ ओर अध्थर्योका उपचार 
करनेसे शान्त द्यो जाते है, यह माननेवङे चिकित्सकोका भमी एक पय॒ खडा इ, 
जो आज मी विलायतमे खानगी रूपम अपना धंधा चला रहा हे । 


इसके बाद्‌ इन सव पदधतिरथोको एक ओर रखकर केवल प्राकृतिकं उपार्योक्षा 
अवलम्बन करनेवाटी निसर्गोपचारपद्धति ( 2 &४प०08110 का जन्म हुआ । 





१ यह खापना अर्लोपथीते स्पष्टतः बिपरीत हे । रक्षणोको दबनेसे रोग नष्ट॒नही होता 1 
उसका करारण दूर करनेसे ही रोगका नाञ्च होता हे । रोगङो नष्ट करनेके छि संपूण इरीर्‌ 
यज्ञ करता है, यह्‌ इसका! स्वभाव है । 
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प्रहृतिके नियमोंका पालन करनेसे-साद्‌ा आहार अथवा उस्म योग्य परिवर्तन, लङ्गन, 
वस्ति, संवाहन, सूय॑ल्ञान आदि प्राहृतिक उपायो ही रोग मिट जाते है, तथा 
चिकित्सापद्धतिमे ओषधको स्थान नहीं है, यह इस शाखका मन्तव्य है । 


परन्तु ये सव पद्धतिर्थो शारीरिक उपचाररोकी ओर ध्यान देती थीं। इन सवे 
विरुद्धगाभिनी एक नवीन चिकित्सापद्धति अस्तित्वे आई, जिसे मानसोपचारः- 
पद्धति (23००४९९४ }) कहा जाता है । कितनेक मानसिक रोगोसे 
पीडित येगियोकि टिएु यह पद्धति वरूप सिद्ध हुई । आज वह अनेक रोगोके शान्त 
करनेका दावा कर रही है । अल्पकाले इसके तुल्यषूप एक अन्य उपचारपडतिका सी 
आविष्कार हुआ, जिसे प्रा्थनोपचारपदद्धति ( (115४120 8०८1५९-- 
81४10 16511 ) कहते हँ । रोगोको मिटानेके लिए मनको दढ बनाना, 
आस्थासदहित ईशवरप्राथैना करना, दईश्वरपर श्रद्धा रखना, इ्यादि इसके उपदेशा हैँ । 
यह पद्धति भी अभी चाद है । 


यहा समस्त चिकित्साशारछखोकी नामावली नही दी हे, किंतु मनुष्यजातिने अपनेको 
रोगके आक्रमणसे बचानेके ठिए कैसे-कैसे उम किये है इसका संक्षिप्र दिग्दरेनमात्र 
कराया है । क्िसीको मी चदृनेका या किसीको उतारनेका मेरा इरादा नहीं है । 
कारण, सद्य एक है, परंतु सल्यके रूप अनेक देँ; जसे-विराद्र्‌ पुरुष एक होते हुए 
मी उस्षके हजार सिर, हजार ओँख ओर हजार पैर है? । 


चिकित्साके प्रदेशमे इस प्रकार नाना मत दहोनेषे सब कोई परस्परॐे दोष देखने 
तथा एक पक्ष लेकर विवाद करनेम मप है । परु इस प्रकारके विवादके परिणामरूपमें 
फोदै सिद्धान्त निश्चित नहीं होता, न सद्यकी ही उपरूष्धि होती है । विवाद्प्रिय 
जनको भ भगवान्‌ पुनर्वसुके शब्दः तथा आजसे हजारो वषे पूर्वं उच्ररित 
ई शोपनिषद्‌के पवित्र श्दोकीः याद दिकाता हं । 


` बीस्वीं सदीके प्रारंभसे एक नवीन विकित्सापद्धतिका आविभावि हुमा जो 
अपनेको वैज्ञानिक चिकित्सापद्धति कहलाती है । सामान्य जन तो इसे अंलर्पिथीका 
मवीन संस्करण ही समन्ते ह, ययपि इस नवीन चिकित्सापद्धतिने उक्नीसवीं रातीकी 








९ देखिये पुरुषसूक्त, “सदखरीर्षा पुरषः सदशक्षः संदचपात्‌ं ।» इत्यादि । 
२ "तथर्षीणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वखः । मेवं वोचत तत्वं हि दुष्प्रापं पक्चसंश्रयात्‌ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्ितानिव । पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्भतौ ॥ 
सुक्त्वैवं॑बादसंघदष्मध्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌ । नाविधूततमःस्वन्धे क्ये ज्ञानं प्रवते । 
(च. सू. अ. २६ )1 ३ “हिरण्मयेन पत्रेण सलस्यापिदितं सुखम्‌ । तच्छं पूषन्नपावृणु 
सत्यधर्माय दृष्टये 1” ( ई, उ, १६ ) 1 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दभ्यगुणविक्तानपर तुखनात्मकं विचारं ५२१ 


अंलर्पिथीके कितने ही मन्तव्यो तिखञ्लि दे दी है । आज्कट इस पद्धतिष्ठा 
प्रचार सवे अधिक है| 


विभिन्न चिकित्साशा्ोकरे विवाद्फे परिणामरूप जो अनवस्था उत्पन्न हुई है उससे 
उद्धार पानेके किए वेज्ञानिक चिकित्स प्रद्धतिने नवीन मागं खीकार क्रियादहे ओर वह 
है प्रयेकं ओषधके गुण-घमे दीषे अवलोकन तथा प्रयोग करनेके पात्‌ निर्णय 
करनेका । चिकरित्साके अन्य अङ्कं भी यह्‌ पति अन्य चिकित्ापद्धति्योकी ऋणी 
है । स्वस्थ तथा र्ण प्राणियों एवं पुश्योपर परीक्षण केके पश्चात्‌ ही ओपरधक्तो 
चिकित्साथ खीकार करना-इस नियमा इसने दडतापूर्वका पालन करना दरू च्य! 
है । वाचक्रोको यह न समन्चना चाहिए कि यह्‌ मार्म चुगम है । कारण, प्राणियोपर 
किये हए परीक्षण सदा ही मार्गदरेक सिद्ध नदीं होते । प्रलेक प्राणीमं रोगका प्रतिकार 
क्रनेकी दाक्ति भिन्न-भिन्न प्रमाणें होती है, एवं एक दी जषधद्रव्यक क्रिया सिन्न-मिनच् 
भ्ाणि्योपर भिन्न-भिन्न होती है । इस कारण प्राणिर्योपर किये हुए प्रयोगोकि परिणाम 
अक्षरशः मलुष्योपर घटित नदीं दो सकते, यह मर्यादा खीकारनी पड़ी है । यही 
स्थिति मनुर््योपर्‌ किये गये परीक्षणांकी मी जाननी चाहिए । परन्तु सव मिलकर इस 
प्रयोगात्मक पद्धतिने अबतक हानिकी अपेक्षा काम ही अधिक प्रमाणम कियाद 


यह्‌ चिकित्सापद्धति अस्ित्वर्मे आनेके अन्य सी कर एतिहासिक कारण हं ¦ गत 
सौ वर्पोमिं विज्ञानकी म्रगति अति वेगवती हयो गयी दे । इस्तको विभिन्न साखाओने 
इतने अधिक नवीन मन्तव्य प्रस्तुत क्ियिदहं कि अत्से पूर्यकी चिकित्तापद्धतियोद्रास 
उपदिष्ट सिद्धन्तोके चौखटेमे इनका समावेश नहीं ह्यो सक्रा ¦ परिणामतयः इस पद्धतिका 
जन्म हुआ । यह किसी एक प्रजा या देशकी नहीं है । यह संसारके विभिन्न देरमिं 
कां करनेवारे विज्ञानके विविध क्षेत्रमिं संचरण करनेवाले सोधकोके सामान्य विचार 
प्रस्तुत करती है । यह बात साधारण वाचक्रकी समन्चमें न आयगी, इस कारण इस 
टष्टिबिन्दुकी व्याख्या करनेवारी ङ बार्तंका उख करता द्र । आस्या रखता हकर 
भगवान्‌ पुनर्वषुके चाब्दं ध्यानम रखते इट वाचक निष्पन्न होकर अनुमान कर रगे । 


(१) ऋसरीरव्यापारशाख्ल ( ८1751010 ) ने बतलाया करि मनुष्य 
दरीरमे, सामान्य द्मे, दो प्रकार की सत्ता चरु रही है । मस्तिष्क तथा ज्ञानतन्तु- 
मके ठाथमं ( प 61०७ (00701 ) जितनी सत्ता है उतनी ही सत्ता शरीरमे 
संचार करते तथा प्रतिदिन तेयार्‌ होते रासायनिक पदार्था ( (16681 (0णप्ण्‌ } 
के हाथमे है । इनमें भी कतिपय नकिक्राहीन .ग्रन्थिर्यो ( [3०८1688 (12048 ) 
दारा निर्मित अन्तःखानोकि नामसे प्रसिद्ध ( {1011101168 } द्रव्य विदशेष करके 
उेनीय दै । इन पदार्थोकी किया केव शारीरिक व्यापारोपर नहीं किंतु मानसिक 
व्यापारोपर भी द्योती है । अन्य चन्दोमिं करद तो दारीरमे नादीतच्रं ( न ए०प्३ 
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35670 ) के साथ रहकर कार्य करता हुजा एक अम्य समी रासायनिक तच 
विद्यमान है, जो उसके व्यापारोके नियमनमें भाग ठेता हे । प्राचीन आयुवैदाचायेनि 
वातादि दोषोका मन किंवा मानसिक व्यापारोके साथ संबन्ध प्रतिपादित करिया है, यह 
बात तुलनात्सक टष्िसे महत्त्वकी हेः । 


(२) विकृति विज्ञान अथवा खंप्राधिरादल (23“10102$ ) की देन इससे 
मी अधिक मह्वकी है । गत रतान्दीमं आह्युसतकपरीकश्चा (2०8४ 
11011617 ©281111118.10 ) द्वारा रोगोके कारण शारीरमें उत्पन्न हुए परिवर्तनोकरा 
अवलोकन क्रिया जाताथा । परन्तु पीछेसे विदित हुआ कि रृल्युदोते दही शरीरके 
प्रयेक कोष ((9]) ) मे इतने अधिक परिवर्तेन प्रारम्भ हो जाते है कि यह 
निर्णय करना दुष्कर होता है कि रोगजन्य परिवर्तन कोनसे है तथा सृत्युजन्य परिवर्तन 
कौनसे हैँ । अतः जीवित शरीरम होनेवाडे विङृतिजन्य विकारोका अवलोकन करना 
अधिक लाभप्रद है । इस उद्यसे नवीन यन्नो ओर नवीन पद्धतियोका अन्वेषण 
होने र्गा । इस लाखकी एक राखाके रूपमे जन्तुराद् ( -3१८६७1०1०४प् ) 
भी खूब पृ्वित हुभा । इसकी गवेषणाओंसे सिद्ध हुआ कि इन जन्तुओमेंसे कितनेककी 
्रृत्तियोके परिणामरूप मनुष्यो, प्राणियों एवं वनस्पतिर्योमिं व्याधिर्यो उत्पन्न होती हैँ । 
तथा, इन रोगोत्पादक जन्तुओंसे शरीरका रक्षण क्रिया जाय तो इनसे उत्पन्न होने - 
वारे व्याधिर्योके आक्रमणसे वचा जा सकता है । इन विचारोके फठखरूप अनेक 
निज समञ्च जानेवाडे रोग आगन्तुक समन्ने जाने लगे । क्षय, विषमज्वर, विसूचिका, 
श्टीपद्‌, लायुक, महादुष्ट अदि इसके उदाहरण हँ । प्राचीन आयुर्वेदाचार्योको इस 
दिराकी स्चंकी हुई थी, परंतु संप्रति जसे स्पष्ट विचार प्रचरित है वैसे उस काल्मेन 
थे । जन्तुदाच्रकी गवेषणा कायचिकित्सकरसे अधिक शल्यविदों ( 8९७०8 ) को 
उपयोगी हई ह । कारण, नन्तुओंकी द्ृतके कारण दोनेवाठे उत्पात शन्तदो 
गये तथा व्रणरोथ, विसर्प, विद्रधि ( ^.08८888 ), अद्मरी ओर्‌ अच्रनरद्धिका भय 
दूर्‌ हो गया । ठग, कटिरा, चेचक सरीखे ह्ुतहे ( संकामक ) रोगोंका आतङ्कः भी 





१ नड़ीतनव्रके व्यापराररमे प्राचीनोक्त वायुका समवेडा होता है, जव कि रासायनिक 
तच्रके व्यापारयोमे प्राचीनोंके पित्त ओर कफक्रा समावेश होता है । शरीरके प्रसेक कोषमें 
इन दोनो तत्रंकी करियार्ण दृष्टिगत होती दै । प्राचीनोकी परिभाषा, प्रलेक कोषमे याने 
मरलेक अतीन्द्रिय ओर अति सुक्ष्म रारीरावयवमे बात, पित्त तथा कफकवी किया दीख पड़ती 
दै ( देचिये--“रारीरावयवास्तु परमाणुमेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसोक्ष्या- 
दतीन्द्रियताच ( च. शा. अ. ७} । वायुके व्यापार याने ज्ञानतन्तुभके व्यापार, तथा पित्त 
ओर कफके व्यापार अथात्‌ कोषोमे प्रवतैमानं मोतिक तथा रासायनिक परिवरन-इन दोनों 
त्म नाड़ीतत्रका अधिक महव माना जाता है| प्राचीन आचार्यं मी यदी मानते होगे 
यह "पित्तं पङ्क कफः पङ्कः इस प्रसिद्ध पचसे विदित होता है 1 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दव्यगुविक्लानपर तुलनात्मक विचारं १२६ 


अव कम होता जाता ह । इन गतरेषणाओंका प्रभाव चिकित्साशाच्रपर मी हआ है । 
कण्ठरोहिणी (न )1]21116118 ), धनुर्बात ( {6६.४८६ ) आदि रेरगोकी चिकित्सां 
विषनारकं रकरिवा जन्तुना्ञक रक्तज्लं ( 4111६081 0८ -4 76108 द€त् 
9678) का पुष्क उपयोग करिया जाता है । इखी प्रकार जन्तुओमिंते बनाई गयी 
रसीकाओं ( ४९८८1९७ फक भी उपयोग दता है ! इस चिकरित्ाके अनेक मूलभूत 
सिद्धान्तोमे कई दोष भी जाननेमें आये हैँ । जन्नुाच्रकी लोधोके कारण उत्साहाविष् 
खोगोने रोगोत्पादनमे जन्तुओंक्ो उचितसे अधिक मद्व दे दिया ओर इनका संहार 
करनेसे ही संपूण संक्रामक्र रोग निभूल हो जार्यैगे यह्‌ मान लिया ¦ इसके पीठे विदित 
हुआ कि चेतन रारीरमे रोगोका प्रतीकार करनेकी शक्ति ( {7101४1६ ) खमावसे 
ही रदती है ओर यदि य शक्ति रिकवरे रखने प्रयतत किया जाय तो जन्नुओंते 
डरनेकी आवदयक्रता नहीं है । वीज ओर शषेत्रमे किसकी देखभार अधिक केरनी 
चाहिये-- गह पुरातन प्रश्च है । वैज्ञानिक जगत्‌ एक वार्‌ पुनः मानने द्गाहैकि 
्चेच्रकी देखभाल अधिक मदत्वकी है ४ 

जन्तु अल्यन्त सुक्ष्म होनेसे, उनके संदरणं जीवनन्यापार सृक्ष्मददैक यन््र- 
( 1९708606 }की सदायतासे मी नही देखे जा सक्ते । परंतु अब यह 
तुरि भी दूर दहो गयी है । हाल हीम आविष्छरत वैद्युत सुक्मदशैक यच्र- 
( 16९0 -#116८08060}106 })की सहायतासे अब यह सूक्ष्मतम वस्तु मी 
ददीनघुख्भ हो गयी है । कारण, यह यनच्र सूक्ष्म वस्तुको एक ाखयुणी बडी 
करके दिखाता है । इस यन्रद्वारा जन्तुओंके विष (101) तथा उसके 
प्रतिविष ( ^ 1603110 ) के मध्य रारीरमं होनेवाठे व्यापार प्रदक्ष क्रये जा सकते 
है । आश्य यह कि पदलेके अनुमानगोचर व्यापार अब प्रद्क्षगोचर कयि जा 
सकते है, एवं इतने अंशम चिकित्साशाख्रकी नीव अधिक ठड हो गयी है । प्राचीन 
आयुवदप्चार्येनि शरीरको-क्षेतकरो -अधिके महत्त्व देकर जन्तु्ओंको गौण स्थान दिया 
था-इस मतका जो कि आज समर्थन होता है, परतु जान्तव खष्टिकी विस्तृत जानकारी 
आधुनिक वाड्य अतिविशाल प्रमाणमें प्रस्तुत करता हे । उनका एक अन्य सिद्धान्त 
मी आज खीकृत हुआ है ओर वह है रोय ओर मनुष्य प्रकृतिके वीचका संबन्ध । 
भलेक मनुष्यकी प्रकृति समान नहीं होती । अमुक प्रकृतिवाखेको अमुक रोग दोनेकी 
संभावना विरोषतः दोती है । यह नियम शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकारे 
सेर्गोकी उत्पत्तिपर समान पसे ऊागू होता है । रोगका आक्रमण होनेपर शरीरका 
एक भाग नहीं किंतु समग्र रारीर्‌ सुण होता है ओर इस रोगके सामने सारा शरीर 
युद्ध करता है । अत एव चिकित्साविधिे मदुध्यके केवर वित या विङ्कत होते हुए 
दारीरिक भागकी नहीं परेतु एक व्यक्ति( 63011811 )की चिकित्सा करना 


१ देखिये, 0819715 10017165 ¢ ४८५८ ग 71661606, ए, 190, 
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उचित होता है । व्यक्तिसे पुरपकी शारीरिक तथा मानसिक उभयविधं वलसंपत्तिका 
ग्रहण दहै । आयुदका प्रलेक अभ्यासी इन सिदधान्तोमे प्राचीन अयुवैदाचार्योद्मारा 
उपदिष्ट सिद्धान्तोकी ही पुनःस्थापना समन्षे तो कोई विस्यकी वात नर्हीः | 


(६ ) रसायनवि्ाने चेतन शरीरके प्रदेक पद्‌थक्रा रासायनिक दष्टिसे अन्वेषण 
( विष्चेपण ) किया ओर्‌ प्रतिपादन किया कि जिन मूर त्वो( 1668 )से यह्‌ 
स्थूल संसार वना है उन्हीषे यह चेतन सरीर भी बना है । परंतु चेतन शरीरमें 
जो करितनेक नवीन यौगिक पदार्थं दिला पडते हैँ उन्हें प्रयोगरालमें छरनिम रीतिसे 
मी बनाया ज। सकता दै ओर जीवित शरीरफो प्रदान किया जा सकता है । प्राचीन 
आययरवेदाचार्योकी परिभाप्रामें कहना हो तो जिन पञ्चमहाभूरतौसे यह विश्व बना है 
उन्हीसे यह मानवदेह वना है ओर इमे विमान पदारथेकरे तुल्य पदार्थं बाहरसे 
देनेसे उनकी कमी पर्णं ओ जा सकती है ॥ 


आहारफी रासायनिक दष्टिसे मीमांसा होनेपर आहारशाच ( [2166४108 ) अस्ति 
त्वमे आया । दारीरको अपेक्षिन खाय पदार्थो तथा उनमें विद्यमान प्रजीवनक्‌ द्रन्योकी 
गवेषणा महत्त्वपूर्ण हे । अनुमवके आधारपर उपग्रोगी सिद्ध हए आहारविषयकत 
सिदधान्तोको इस प्रकार रसायनशाच्से पुष्टि मिटी दहै, इतना दी नही किन्तु इन 
प्रजीवनक द्रठ्ोमिंसे कर एक वनस्पतिर्योक्रो दाथ ठगाये विना कृत्रिम प्रकारे प्रयोग- 
राले निर्मित दोकर विकित्साशाखकी रेवा उपस्थित हयो गये हं । अब आहार तथा 
रोगोँक्ा संबन्ध अधिक् प्रमाणम सम्म अता जाता है, ओर बड़ हसिपि्टोमें 
आहारराखछीकी नियुक्ति आवद्यक मानी जाती है । 


नि भो 


प्राचीन आयुतरेदाचारयोनि ओषघद्रन्यों ओर आहारदरव्योका विचार एक ही साथ 
कियाहे। आजतो सज्ञया अज्ञ भी रोगी वैसे मिलते ही पथ्यकी--क्या खाना 
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२ उदाहरणतया नलिकादहीन अन्थियेकि खाव ( प्र०110765 ) तथा म्रजीवनक द्रव्यो- 
( (1८228 मम से क्रं एक प्रयोगशाला बनाकर शरीफ प्रदान कर्ेसे 
सारीरिक खास्थ्य पुनः प्र किया जा सकता है । देखिये इस विषयके प्रतिपादक मवान्‌ 
चरकके राब्द--“एवमेव सर्वधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ कृदधिविपयैयाव्‌ हासः ॥५( च. शा. 
भ. ६) ) तथा--"सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं ब्रद्धिकारणम्‌ । हासहेतुवि्ेषश्च अवृत्ति 
रेभयख तु ॥ ( च, स्‌, अ, १) 





मायुर्वेदिक तथा आधुनिक उव्यगुणविद्धानपर तुरुनात्मक विचार । १२५ 


ञ्जीर क्यान खाना इस विषयी प्रश्वावटी उपस्थित कता है । उधर, नव्य यां 
वैज्ञानिक चिकित्साराच्र जन्तुओंक्रा आमूल विनादा करने कोरी कल्पना छोडकर 
मागवदेहको समुचित आदारद्रारा, योग्य प्रजीवनक्र द्रव्याके सेवनद्वारा अधिक्र शक्ति- 
संपन्न बनाकर संकामक रोगति टक्कर टेनेका विचार्‌ कर रहा हः । 


परन्तु रसायनविद्याने अधिक सूल्यवान्‌ माग तो चिकित्साके क्षेत्रमं प्रदान करिया 
हँ ! संमोहन ( ^ 88६06४108 }) तथा जन्तुनाशचक ( ^.0६156 0108 ) द्रन्योकि 
आविष्कारने राल्यविया तथा चिकित्सायाच्रको सदायता दी है ¦ दरीरका एक भी 
अवयव अव शल्यविदोके टिए दुष्प्राप या दुभैय नदीं रहयादहै ¦ मर्िष्के ओर 
. हृदय पर सी दाल्यराल्र अपना प्रभाव वदाता जा रदा है । अव तो कायचिकित्सा सी 
रसायनशाच्ची सुख्य भागलेने ल्ग गवे दै-ञओर वह दे प्रयोगशाले निर्मित रसा- 
यनिक द्रव्योद्यारा जन्नुजन्य व्याधि्योके नाल करनेक्रा कोयं (इस विपयक्ा अधिक 
विवेचन अगे आयगा ) । धातुओं (1४8) ) क उपयोग पश्चिमं बहुत देरसे 
शरू हआ । ये धातुएं अव अधंद्रव सखहपमे ( (1011०५21 ३४९४९ ) विक्रित्सामें 
प्रयुक्त होने र्गी हैं । 


वेन्ञानिक चिकित्सापद्धतिकी धारा एते छोटे-छोटे ोतोके सिलनेते वनी हे । 
इस कारण इसमे कुछ वैविध्य सी आया है । परन्तु विसमयजनक वात यह हे किं 
द् पद्धतिके सिद्धान्त आयुैदिक चिकित्सापद्धतिसे अधिके अधिक प्रमाणमें सैद्धान्तिक 
दशस मिस्ते दहै । इसी कारण कई लोग कहते हँ कि आधुनिक चिकित्सापद्धति, 
द्तिहासका विचार करे तो आयुैदिक पद्धतिका पुनरवतार्‌ द । यदहं॒स्थापना अन्त 
विवादास्पद है । उसका निर्णय भ विद्वान्‌ तथा मननशील वाचकरपर सेडइता ह । 


द्र्य तथा उनके गुण-घर्म- 

अभ्यासकी सरटताके लिए द्रव्यो (5८8६2668 ) के तीन मेद्‌ क्रिये गये 
टै-जषधघद्रध्य ( )""98 ), आदारद्व्य ( 2००१ ) तथा विंवद्रन्य (01 
80118 ) । विज्ञानकी इन तीनों द्रव्यसनृहँका वणैन करनेवाटी शाखा करमशः 
फातकोलिजी ` ( 2111५010 र-- 014 ॥€71--1.8.८6118, 1604168 
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अङ्ग अवतक जन्तुक प्रसारको रोकना रहा है : परन्तु अव यह संभव प्रतीत ह्येता है किं 
उचित आहारद्वारा जनताकी रोगनिवारणदा क्ति उच्छृष्ट बनाकर मी बहुत इष्टसिद्धि प्रप्त की 
जा सकती हे । 


९२६६ दश्वगुणविक्षान वूवधि-परिरि£ २। 





प्राचीन संकज्ञा-मैरिरिया मेडका), डायाटेटिक्छ (0616४०8) तथा 
रकिसको(खिजी (705५०1०0 ए ) नामस प्रल्यात हैँ । परन्तु कितनेक द्रव्य रेस 
है जिन्हं ओषध कटा जाय या विष, दसक्रा निर्णय दुष्कर होता है। सो 
वाचकरोको ये तीन विभान सविक्ष ( &०]१६।४९ ) समञ्चने चाहिये । ञेसे मधु, मव, 
द्राक्षा, द्ध आदि द्रव्य आदारदव्यों एवं ओषधद्रव्योके अन्तर्गत हैँ । यदी कटिनाई 
जोष ओर विषद्रवरोका मेद करनेमे उपस्थित होती है । कारण, कई ओषध मातरा 
जीर कालका विवेक न करके दिये जानैपर्‌ रोगी विषक्रे लक्षण उत्पन्न करते ४ । 
उधर, कह एक विष युक्तियुक्त सेवनसे अल्प मात्रामे ओषध सिद्ध हुए हैः । जते 
पारदके योग, जमाख्गोटा, एरण्ड आदि अविवेकसे दिये जानेपर हानि करते हैँ 
जब कि अफीम, धतूरा या सर्पविषं युक्तिपूरवैक प्रयोगसे अमूल्य ओषधष्प 
दोते हेः । 

परन्तु इस ग्रन्थक मुख्य विषय ओषधद्रम्य होनैसे हम इन्हीकी मीमांसा करेगे । 
आयुद। चा्येनि द्रव्यका संघटन पा्वमोतिक माना है तथा गुण ओर कर्म द्रव्याश्रित 
माने है । अव इस संबन्धमें आधुनिक विज्ञानवादियोका मत देखते दै । इनके 
मतानुसार दरव्योका संघटन विद्युच्छक्तिमय ( 16011108] ) हे । यह दद्य जगत्‌ 
९२ मूर तक्वो 21610678 )का बना हुआ है , प्रयेकं मूरुतत्वका संघटन 
तथा गुणधर्म भिन्न-मिन्न होते हँ । परन्तु ये मूलतत््व सी अणुं ( {०16०८1७8 ) 
तथा परमाणुं ( ^. ॥0"08 ) की लीलामच्र हैँ । आशय यह है कि परमाणु मिलकर 
अणु बनते हैँ ओर अणु मिककरर मूलतक्व बनते हैँ । एवं ९२ मूलतत्वोके विविध 
संयोगे परिणामखह्प अनेक यौगिक पदार्थं ( (07000 8प}98६811068 ) 
प्रादुभूत होते हँ । अन्य शब्दोमे कँ तो यद विश्व परमाणुओंका बना दहै । पदार्थोका 


संघटन परमाणुसय है यह मन्तन्य अति प्राचीन है । प्राचीन वैरोषिको तथा भरीकं 
तत्ववेत्ताओंका मी यही अभिप्राय था। परन्तु आधुनिक परमाणुवाद इन प्राचीन 


मतोते भित्र हे । परमाणु मी विभाज्य घरक हे-उकषकी परीक्षा करनेसे उसमे प्रायेन, 
इलेक्टून, न्युरटूनि आदि विचयुह्याही कण रहे इए माद पडते हैँ । इससे अधिक 


१९ तलना देखिये--“योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं मेषरजं भवेत्‌ । भेषजं चापि दुक्तं वीक्षणं 
संपदते विषम्‌ ॥> (च. सू. अ. १।१२६ ); तथा--“अन्नं हि प्राणिनां प्राणास्तदयुत्तंया निहन््य- 
सन्‌ । विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥>। 

२ 1४ 15 7त66त्‌ 10396 0 ताऽप्पाद्पऽा॥ 0 6ङन्ला 07प९ऽ 874 
7015073. {051 एा160}6§ एल 7 € 6698 0856 {0८ 3007725 
ण ्ा6 पाथा {0158005 276 एधृप्29]6 (ल7060165 10 57021] १०७९8. 08, 
77200108 ‰71त व एलाभृ6पा63, एए दप्ञोपाङ + 


आयुर्वेदिक तथा आश्ुनिक द्रव्यगुणविज्तानपर तंखनामक विखारं १२७ 


विस्तार जाननेके ठिए पदार्थविन्ञानके आकरमन्थ देखने चाहिये? । प्रयेक रसायन- 
व्यापारमं ( (1601९81 {70०९688 ) परमाणु भाग कते ह । प्रलेक मृलतत्तवके- 
परमाणुओमें विशिष्ट गुण-धरम हेते है; कारण, इनका भार्‌ तथा इनकी आन्तरिक 
रचना भिन्न टोती है । इसी प्रकार मूरतत्वो के भिल्नेवे यौगिक पदार्थं वनते दँ अर 
उन्हं नवीन गुणधम मी प्राप्न होते ह! भूतानुप्रवेरके कारण होनेवाडे मदाभूतोके 
गुणधर्मेमिं परिवर्वैनका निर्देश भाचीनोने मी किया है) परन्तु प्राचीनोके महाभूत 
आधुनिकोकि मूलततव नहीं हैँ । दोनोकी विचारभ्रणि्योमें मौलिक मतमेद्‌ हे । इससे 
स्पष्ट है कि आधुनिक विज्ञानके मत्से प्रयेक पदार्थके गुणन्धर्ममे पार्थक्यक्रा कारण 
उनका प्रथक्‌ धरथक्‌ परमाणुमय संघटन ( 016 अ्प्णापा€ ) है ओर इस 
संघटनसे उसके भौतिक ( 11581081 ) तथा रासायनिक रुरणो ( (11€9108}. 
1210]091168 )का निर्णय होता है । इतना ही नही, मूलतक्वोकि अथवा किसी सी 
पदार्थके आणविक संघटने करतिम रीतिसे--विधयुसखवाद्ारा या लोदचुम्बक्दयास 
अथवा को प्रभावी रसायनिक्र द्रव्य मिलाकर परिवर्तन क्रिया जाय तो भी उनके 
गुणोमे परिवर्तेन दयो जाता है 1 इसके विपरीत प्रयोगशालमें इृत्रिम साधनद्वारा 
अभीष्ट गुणोवाटे पदार्थं उत्पन्न किये जा सक्ते हैँ । दूरे शब्दम कर्ह तो मूल- 
तच्चोको मी एक दूसरेके रूपम परिणत किया जा सकता है, यथपि व्यापारी पैमानेपर 
तो नहीं ही । इस प्रकार आजकखकी प्रयोगश्ाखा्ये नवीन पदाथाके आविष्कार तथा 
प्राप्न पदाथेकि सुक्ष्म संघटनकी सोधम तन्मयतातते काये कर रही हैँ । 


(> 


अव पुनः ओषधद्रव्योके विचारकी ओर आते हें, जो इस सरन्थक्रा प्रधान विषयं 
है । आधुनिक द्रव्यगुणराखको भूतकाल्के अनुभवे वड़ा लाभ हु हे । एवे वर्तमान 
कालन बढती हुई वाहनव्यवहारकी सविधाके कारण विभिन्न देमि प्रयुक्त होनेवाटे 
ञषधोकी इसे ठीक ठीक सहायता मिक्ती जाती है । फलतः इसके द्रव्यभण्डारम 
विभिन्न प्रकारके द्रव्य दीख पडते हँ । इन द्रव्योके मुख्यतः चार विमाग कयि जा 
सकते है-वनस्पतिज्न्य, प्राणिजन्थ, खनिज तथा प्रयोगद्ञालामें छत्रिम विधिसे 





~~न 


१ प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रमाणुवाद-प्राचीनकारमे परमाणु अखण्ड माने जाते थे। 
आजकल ये विभाज्य समञ्ने जाते दै । इनका संघटन विचुन्भय हे 1 परंतु विदयुन्मयका अधं 
क्या १ इतत प्रश्चना उत्तर कोई नदीं देता । इसके सिवाय परमाणु सिर नदीं किंतु सपन्दनशील 
हे । विश्वमे करो परमाणु प्रतिक्षण द्ूटते ई ओर करोज्ो नये उत्न्न होते है 1 अथात्‌ 
कितने हौ नवीन पदाथ उत्पन्न होते है ओर कितने ही नारको अर्च करते है । कव्य 
( 1 दलः ) गौर शक्ति ( एपलद्र ) का संबन्ध अभी पूणैतः स्पष्ट नदीं इभा है । 
प्राचीन कालम भीस्म तथा शस देशे जो परमाणुवाद धा उसमे ओके विचाररोका 
रोधि दशनप भ्रमाव पड़ा है, प्रख्यात विद्वान्‌ कीथका यह सत प्रमाणभूत नहीं हे । 


९२८ दव्यगुणविज्ञाने पू्वीधे-परिक्िष्ट २। 


निर्मित यसाथनिक दव्य ( 3111610 १८९३ ) । रासायनिक दन्य बनानेकी 

नति दिन-दिन वदती जार्दी है । यह कहनेकी शायद ही अवदयकता होगी कि 
वानस्पतिक द्रव्योकी संख्या बड़ी ह । उनके विषयमे निप्नोक्तं वातोपर खास लक्ष्यं दिया 
जाता है । 

(१) शुणोत्पादक वक्व-( ^ ५४१४० 11019195 }--प्रायः ओषधोमे 
विचिष्ट रासायनिक संघरनवाङे पदार्थं स्थित होते दै । ओषधोके युण-धर्म प्रायश्चः 
इनके कारण होते है । ये तत्तत ओषधके विभिन्न अङ्गम वियमान दोते हें! अत एवं 
जिस अङ्गम ये पदार्थं या तत्व माम पडे उसीका चिकित्सार्थं उपयोग होता है; 
उदादटरणतया, मूख, पत्र, त्वक्‌, स्कन्ध, पुष्प, बीज आदि । इन तर््वोका अन्वेषण 
प्रयोगदालमिं रासायनिक विष्टेषणद्वारा किया जाता है । ये विशिष्ट तत्व आत्केर्यदङ्‌, 
ग्छकोसाददप्‌., रेजिन्घ्‌, ओीयोरेजिन्स्‌ , गम्स्‌, बोटेटाइल्‌. अदसत्‌ आदि नामों 
प्रसिद्ध हैँ । यदौ यह खीकार करना चादिये कि ओषधद्रव्योके संपूर्णं गुणधर्म इससे 
स्पष्ट नहीं होते परंतु अधिन्छंदमे समञ्चन आजाते हैः । 

(२) प्रशस्त भूमि (परध) तथा ्रहुणकाङ (1106 {गः 
00116010 )-- | 

ओषध किस भूमिपर उगा है तथा उसका कि कालम संचय करिया गया है इस 
बातपर्‌ ओषधकी रक्तिका बडा आधार है । जर्हौ पर्याप्त पोषण न मिरे रेसे स्थलप्र 
ओषध उगा हो अथवा समयमे संचय किया गया हो तो रसे ओषधमे उपयुक्त 
तत्त्वे यथेष्ट प्रमाणनें नहीं होते । आजकल खास तैयार कराये गये खेतोमे, भिन्न-भिन्र 
प्रकार खाद्‌ डालकर वनस्पतियोंकी खेती की जाती है ओर्‌ उनके अङ्कोमे जव 
गुणोत्पादक तत्व अधिकसे अधिक प्रमाणमेंद्ों एेसे समयम ही उनन्दै एकच किया 
जाता हैर । 

( ३) वनस्पतिर्यौ ठीक ठीक पहिचाननी चाहिये । एक वरगकि ( ३, 0). ) अनेक 
वनस्पतिर्यौ होती हैँ ओर एक ही वनस्पतिकी अनेक जातिर्यो ( &1066©8 ) होती 
हँ । इन सबकी खिचडी न होने पावे यद्‌ आवश्यक है । इसी प्रकार इनके संरक्षण पर्‌ 
भी ध्यान देना चाहिए । उचितसे अधिक धूप, सील, कीडे आदिके कारण ओषध 
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१ देखिये सु. ख्‌. अ. ३९ । इसमे भिज्न-भिन्न ओषधीय क्मवि ठि फक, मूल, त्वक्‌ 
आदिः भिन्न-भिन्न अङ्ग ठेनेका उपदेदा किया है! कारण, ओष्ेके उस-उस अङ्गम खास 
खापस्त गुणोत्पादक त विद्यमान होते दहै। २ देखिये-सुश्चुत सू. अ, ३२७ । इस अध्याये 
दिये गये निदरशोका आनक्ल पालन नहीं होता ओर निर्वै ओषध ही व्यवहृत दते दै, 
यह रोचनीय दै । 





आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणचिन्ञानपर तुरुनात्मक विचार १२९ 


बिगड़ जते हैया निर्वाय हो जाते दैः । प्राणिजन्य ओपथोकेरिए भी रेची ही 
सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा वे मी निवाय बन जाते हैँ । खनि्जोको सामान्यतः 
रासायनिक विधितते साफ करके क्षार, अम्कड आदिके रूपमे उपयोगे लिया जाता है । 
संक्षेपे, रसायनसाख्र ओर ओष्धोकि निमाणमें गाढं संबन्ध है । 

शारीर ओर ओषध- 

भरसिद्ध प्रच साहिदयकार वेष्टिर ( ४ ०1४९116 ) ने अपने कारके चिकित्साञ्च 
उपदास करते हृए कटा है कि ओषध, जिनके संबन्धर्म हम ङक मी नहीं जानते, 
रोगीके शरीरम डालना जिसे विषये हमारा अज्ञान इससे सी अधिक है, इसका 
नाम है चिकित्सा या परिचयी । आज मी यह पठ्कर ददी अवे एसी स्थिति है; 
कारण, उक्त शाब्द छवि जानेके वाद शरीर ओर ओषधोके संवन्धमे हमारा सान 
बहुत बद्‌ गया है, परन्तु अज्ञात प्रदेश अब भी वहुत विद्याल है । 

जेसे-जेसे अभ्यास्त वदता जाता है वेसे-वैसे शरीरके व्यापार ओर भी जटिक 

मादम होवे जा रहे हैँ, जब कि ओषधों ओर शरीरके मभ्य आघात-प्रतिघात चन्दर- 
ग्रहणके सदश पहल्से ही हिसाव करके नहीं कहे जा सकते । कारण स्पष्ट है किएक 
ओर मानवदेह ओर दूसरी ओर ओषध ये दोनों परिवर्तनक्चीर पदार्थ हैँ ! उदाहरणतया, 
प्रयेक रोगी बल, वय, जठराभि आदि भिन्न होते ह जब कि ओंषर्घोकी रोगनिग्रादक 
शक्तिके ऊपर मी स्थल, काल, संप्रहणकाल आदिक प्रभाव होता हैः । अतः दोनेकि 
संयुक्त होनेपर स्वैदा एक ही प्रकारके ( निधोरित ) परिणार्मोकी आद्या नहीं की जा 
सकती । फलितार्थ यह कि शरीर न तो घड़ी है न एंजिन, किंतु एक चेतन षडीया 
एजिन है । इसी विचारपरेपराके कारण, केवर प्राणिर्योपर्‌ परीक्षण करके प्राप्त किया 
अवुभव मचुष्य जातिके ठिएं बहुत लामदायक्र नहीं ह्य सकता । अलबत्ता यह बातं 
अन्वेषकोकी दिके बाहर नहीं है । माचीन कालम ओष्धोका अनुभव मानवद्यरीर पर 
किये गये प्रयोगे दही प्रप्र किया गया है । इस ट्स दालकी विन्ञानशखा- 
दरव्ययुणविज्ञानशाखा-- प्राचीनोसि भिन्न है । इसके सिवाय, छत्रिम रोग ओर खयं 
उत्प हुए सेगकी वचिकित्सामेँ सी मेद होता है} कारण, पठे उान्तमें शरीरम 
प्ाङतिक बल होता है, जब कि दूसरे दृ्टान्तमे वह इस बरसे रहित दोर रोगका 
भोग हुआ प्रतीत होता है । अतः ओषधकी शक्तिका निर्णय करते इए यह बात 
. विचारने योग्य दोती है । प्रयोगशाराओंमे बहुधा प्राणियों छ्त्रिम प्रकारे रोग 
उत्पत्न करके ओषधोके परीक्षण किये जाते हैँ । 


विज्ञानवादियोकि मतसे तथा प्रदयक्षानुषारं मी ररीर असंख्य सुक्ष्म कोर्षो- 


१ देखिये--सुश्त सु. अ, ३७ तथा चरक क. अ. १। २ देखिये--चरक क. 
अ. १ मेँ (नानाविषदेराकारु > > > नानाप्रभावक्चाच / यह वाक्य तथा इस्तपर्‌ चक्र 
पाणिकी टीका । 

इ० परिशिष्ट ९ 
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। (नाड )का बना हु है । विभिन्न प्रकारके कोष शरीरम विभिन्न व्यापार करते हैँ । 
ओषध द्रन्योंकी करिया इन कोषो पर होती है ¦ ओषरधोकी किया निम्न तीनमनँसे एक 
प्रकारक हो सक्ती है । (9) यातो ओषध को्षोको उत्तेजित करता है ( 81. 
पा2101 ), (२) याष्कन्ध करता है ( {1४811000 ) (३) अथवा अवसन्न 
करता है ( {26688700 } । आचय यह कि केोरषोका उत्तेजन, क्लोभण या 
अवसादन ये तीन दी ओषर्धोकी क्रिया हो सकती है । यर्हौ यह याद रखना चाहिए 
कि ओषधोके प्रमाव्से कोष अपनी प्रडृत्ति न्यूनाधिक कर सकते हैँ ग्रा विपथगामी मी 
कर सकते है, परन्तु उसे सर्वशः छोडकर अन्य प्रकारकी भ्रघृत्ति नहीं करने कगे हैँ । 
जेसे-फुप्फुसके कोष रक्तको न्यून अथवा अधिक्र खच्छ करे अथवा न करर परन्तुवै 
रक्तके कण उत्पन्न करनेका नया कायं नहीं करने पाते । एवं, आमाशयके कोष न्यून 
या अधिक पाचन करै या उच्छा ( }¶ ०८868. ) उत्पन्न करर परंतु वे रुधिर खच्छ 
करनेका नवीन काम नहीं करे र्गते । सची चिकित्साका आदश इन कोषोको 
प्राकृतिक अवस्थाने लाकर उनसे. प्राकृतिक काय कराना है । अर्थात्‌ छन्ध इए कोषोके 
व्यापारका संशमन, उत्तेजित व्यापारोका अवसादं ओर अवसन्न व्यापार्रोकी उत्तेजनां 
चिकित्छाका ध्येय है । प्राचीनोने धपुओंकी--दोर्षोकी साम्यावस्था लनेका उपदेश 
किया है; कारण उन्होने इारीरके प्राछृतिक ओर वेृतिक कार्योका खुलासा चरिदोष- 
वादके आधारपर किया है ओर इसकी नीवपर अपने निदान ओर चिकिर्पाको 
प्रतिष्ठापित किया है । 


अओषघद्र्व्योका शरीरम प्रवेरा, शोषण, प्रसर, संचय तथा निःसरण 
( एफ, 20800, ताऽप, (०्फणलला्ड्णणय), शात्‌ 
6 0161008 2 .47प&ऽ )-- 


व्याधि दूर्‌ करनेके छिए विविध उपयुक्त ओषर्धोको शरीरम प्रविष्ट करनेके लिए 
आजकरु अनेक मार्गौका उपयोग किया जाता है । इनका वर्णन अगि होगा । परंतु 
दारीरमें भ्विष्ट होनेके पश्चात्‌ उनके युणका-फलका आरम्भ दहोनेमें न्यूनाधिक समय 
कगता हे । कारण, इस समये दन्य विविध अवस्थाओमिंसे गुजरता है । 


(१) पिचकारीद्वारा सिरावेध करके रक्तप्रवाहं डाला हज द्राव्य (8०प०16) 
जओषध एक-दो भिनिटमँ ही सारे शरीरम फेर जाता है ओर शरीरके प्रयेक कोषके 
संपकमं आता है । हम जानते हैँ कि केदावाहिनिर्यो ( (9]1112168 की 
दीवार्खेसे चरत लसीकाद्वारा धावु्जंका पोषण होता है । वस्तुतः इस लसीकाद्रारा 
शारीर कोष वशित या ह्िन्न ( मीगे हुए ) रहते हैँ । जब ओषध सारे शरीरमें फैकता 
है तब वह इस लघीकाके अन्दर मी व्याप्त हो जाता है। यद्ध भिन्न-भिन्न दरव्योकी 
गति भि्-मिन्न होती है । (अ ) कितनेक द्रव्य कोषोकि बाहरकी ठ्खीकाम ही रहते 
है, परेतु कोर्पोके अन्द्र घुस नहीं सकते । ( ब ) कितनेक द्रव्य कोषोकि ` अद्र एक- 
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दम प्रविष्ट दो जाते हँ ओर कोषोकि चेतनरसख (7010987 १ प्र अपनी. करिया 
करते हैँ । कोर्षोकी दीवाल ( (नापा ५,६]] ) उनका मार्गं तेक नहीं सकती । 
अतः ये द्रव्य बहुत बलख्वान्‌ माने जाते ह, जेसे-मय । (क ) कितनेक दरव्योकर 
शारीरिक कोष एकदम अपने अद्र प्रहण कर ठेते है, जरह इनका कार्यं तीता 
होता है अथवा सर्वेथा बन्द ठो जाता है । ञैसे-यज्त्‌ तथा मूत्रपिण्डोमं क॑ वार 
द्रम्य एकत्र द्योते देखे जाते हँ, जो इन पर क्रिया करते है, अथवा निष्किय देकर 
बैठ रहते हैँ । 


परन्तु यह तो नवीन खीकृत किये हुए मार्गोकी वात हुः । सहस्रौ व्ै्े चला 
आया मार्गं तो मद्यघोत ८ 41170618 (12281 ) है । इससे भिन्न विविध 
मगेसि प्रविष्ट हुए द्रव्य जछठराम्निकी क्रियासे बच जाते है, जव कि सुखदारा प्रविष्ट हुए 
दरन्यं इससे वच नहीं सकते, यह बात मुख्यतः स्मरण रखने योग्य है । 


(ख ) मुखद्वारा प्रविष्ट हुए द्रन्यमेसे बहुत थोडे मुखके अद्र लालस्रावके साथ 
मिलकर चूषित होते हैँ, किन्तु अधिकांश द्रव्य आमाशये जाते रहै । यदि खाली पेट 
पर्यप् जक्के साथ या अन्य द्रवके साथ ओषध ठिया जाय तो वह आमाशयर्मेसे शीघ्र 
ही निकलकर्‌ ग्रहणी प्रविष्ट होता है ओर वर्हंसि आगे जाता हु अच्रौकी श्ेष्मकला. 
द्वारा चूसा जाता ( ^+ ०३०८४९१ } है । इनमे कर प्रतिहारिणी सिरा ( ०८८९] 
670 ) द्वारा यछतम जाते हैँ ओर कई रसायनिर्योदरारा चूसे जाकर रुधिरभवाहभें 
मिल जाते हैँ । यज्ते गये हुए द्रवयोर्मेसे कई एक उसके सुक्ष्म कोषोिसे गुजरनेके 
बाद्‌ रुधिरप्रवाहमें जा मिर्ते हँ । इसके विपरीत कड विषरूप द्रव्योको एकत्र करके 
यजत्‌ निर्विष ( 12©802108४10 ) बनाता है अथवा उर रुधिरपरवाहर्मे जानेसे 
सेकता है, भले ही ये द्रव्य खुद यज्नको हनि परहचनेवाडे हों । इस प्रकार सोमल, 
फोस्फरस आदि पदार्थोका शारीरम प्रमाण बद्जानेपर य्त्‌. उन्हे अधिक हानि करनेसे 
रोकता है । रुधिरप्रवाहमें प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ इनका प्रसार उपर कहे गये प्रकारयोसि 
होता है । कहनेकी आवदयकता नही कि सुखने प्रविष्ट होनेके बाद प्रथम सुखमेसे दी 
लाला्लाव ( 8] ९२ )की, पीछेसे आमाशयमें जटठररस ( ७848116 ४१९6 } की, 
उससे अगे ग्रहणी पित्तरस, अस्याश्चयरस तथा अच्ररस (9४००७ 
6981108 ) की भौतिक ओर रासायनिक क्रिया दती है । वादको इसका रोषण 





१ इसी भकार त्वचा अथवा त्वचाके नीचे मांस्पेरिर्योमिं पिचकारीद्वारा दिये ये द्रव्य 
न्यूनाधिक समयमे शोषित होकर रुधिरप्रवाहमे मिश्रित हो जवे द 1 जव मदाल्लोत दोषाृत 
हो जाता है अथवा ररीरपर तत्काल असर करनेकी आवदयकता हो तब इन अन्य मागाका 
आश्रय ल्या नाता है ¦ इसके भी लामाकाम्‌ ह ।- चरकोपदिष्ट अन्तःपरिमाजेनका ब्रह एक 
प्रकार है 1 . 


१३२ व्यराणविकान्‌ पूर्वाधे-परिरिष्ट २ । 


होता है । यदि भरे हुए पेपर, थोडे पानके साथ ओषध ल्या जाय तो यह 
आमादायर्भै्े शीघ्र निकर नहीं सकता, उसके शोषणकी तो बातदहीश्ष्या। 
यहो यह खीकार करना पंगा कि कतिपय द्भ्य ( व्यवायी, विकासी या विशद) 
आमाशयमेसे बाहर ही बाहर चूसे जाकर यक्ते होकर सारे शरीरम फेल जाते है । 
इनपर्‌ पाकक्रिया पीते होती है । परंतु अधिकांश द्रव्य पाकक्रियाके अनन्तर य्त्‌. 
दवारा रुथिरपरवाहमे विष्ट होते हैँ । 


आमाशय, श्ुद्राच्र या वृहदन्बमें रोषण, वे खाली हों तव शीघ्रदोता है, भरे हों 
तो षीमे-षीमे जर कम होता है । एव॑, द्राव्य द्र्व्योका शोषण तीत्रतासे, तथा अद्राग्य 
्र्व्योच्--घातुके अद्राव्य यो्गोँका सोषण बहुत धीमे या अल्प प्रमाणें होता है । 
चंस्ञेपमे, दर्ग्योक् ओोषण अन्नमागेकी रिक्ताबस्था तथा ओषर्धोकी द्रवणश्ीलता 
(ऽभृपणा1 )पर मुख्यतया आश्रित है । परंतु रोगीका आमाशय या अब्र 
रोमके आक्रमणके समय खस्थ नहीं होते । पसे समय अब कि मदाघ्रोतके इन भामि 


रोध, व्रण या इनका तीव क्षोभ (90830 ) दो तव ओषधोपर रसोकी क्रिया- 
विपाक तथा षष्मकलाद्वारा उनका शोषण इष्कर ह्यो जाता है । बहुतवार ओषध 


भान 


९ पश्वा द्रव्ययुणवेत्ता द्व्योकी द्रान्यता (ऽ50]प!1प्छ) प्र इतना अधिक भार 
देते दै ओर उनका यद दद्‌ मत हो गयाहै कि इसे भिन्न किसी दशमे द्रव्यकी क्रिया 
संभव दही नही । इप्च मन्तव्यके परिणामरूप वे सुवण भौर पारद जसे अप्रतिम ओषर्धोका यथे 
उपयोग नहीं कर सकते । बास्तवमे तो यह उनका पूर्व ( 21९) ५166 } है ओर प्राचीन 
वेकि मतका तथा अनुभवका निष्कारण ओर अवैज्ञानिक तिरस्कार है 1 वेन्ञानिक दृ्टिसे 
देवं तो इनका अभिप्राय निराधार है । जेसे-सुवणै ओर पारद जैसे राक्तिशारी ओषर्पोको 
द्रवरूपमे शरीरम प्रविष्ट करनेप्र य्त्‌, मूत्रपिण्ड तथा अन्य अवयवो वी क्षोभ उत्पन्न 
दोता दै; परंतु न्दी द्रव्ये थोढे परमाणु श॒रीरको रामदायी होते है । प्राचीन आचार्योनि 
सी कारण इन धातुंओंका उपयोग अद्रान्य ( {7501016 ) रूपमे किया है ! पारदके असंस्य 
योग-रस तथा सुवणैके योग उद्राव्य होते हृए भी शरीरको लाम्‌ पर्हैचाते है, यह अनुभवकी 
प्रलक्षसिडध वात है । सुवणै या पारदके योग जब महासरोतमेसे गुजरते दै तो इनके वुखेक 
परमाणु रसमागेद्ारा रारीरमें प्रविष्ट ह्येते द ओर दूषित प्रदेश॒पर अपनी क्रिया करते है । 
इतने .ोड़े परमाणु कैसे क्रिया करते दै यह रङ्गा निरवकाश है । कारण, एदीनारीन 
( ^ वप्लाश्16 री अलन्त अस्प मा्रा-ददा अरब वृदे केवर एक द प्रमावदारी 
सिद्ध दो चुकी है, तो भरर संस्कारित सुवण ओर पारदके दो चार परमाणु क्या पर्याप्त नही 
होगे १ इस मतभेदके कारण डक्टर्‌ लोग सुवणै, तान्न, मोती आदिका उपयोग भायुैदर्ञोे 
समान नहीं कर सकते, यथपि उनके मतकी पुष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है । 


ायुवेदिक तथा आधुनिक दृव्यगुणदिक्ानपर तुरुनात्मक विचार १३३ 


वमन या मल्द्रारा सहसा शरीरके बाहर निकल जाते हैँ अथवा इन भागोकी श्छिष्म- 
कापर हानिकारक क्रिया--विपरीत गुण करते ह । उल्टी रोकनेके च्एि दिया गया 
ओषध पैटमें नदीं रिकता ओर अपना गुण नहीं दिखाता, जव करि दस्त साफ लानेके 
लिए दिया गया विरेचन महाखोतमे हुए विचित्र रसपाकके कारण अपना गुण नहीं 
दिखा सकता [ प्राचीन आयुवेदाचा्याकी परिभाषामें कहना हो तो ये क्रियाँ विपाकके 
अन्त्भेत हैँ, इसका बिचार आगे होगा ] । इससे यह न समन्नना चाहिए कि ओषध 
खाली पेट हीं देना चाहिए । ओषध विविध उदस्योषि भोजनके पू, साथ या पी 
योग्य अलुपानसे दिये जते हँ ¦! इसी प्रकार नेत्र, नातिका, वृहदच्र, गुदनलिका 
( प€८४पा ), सूना तथा अपलयपयद्वारा दिये गये ओपर्धोका न्यूनाधिक 
प्रमाणम शोषण होता है ओर इनके स्थानिक ( {0०8} ) तथा सार्वदेहिक कमे 
( =€०€72] 86101 ) न्यूनाधिक प्रमाणें व्यक्त होते हैँ ! 


विभिन्न द्रव्योका संचय ओर निःसरण भी न्युनाधिक प्रमाणें होता है । कई द्भ्य 
यजतम, कदे नाडीसंस्थानमे तथा कई मूत्रपिण्डमिं संचित होते हैँ ¦ इनमें 
कदर्योका निर्विषीकरण ( {26081080 ) होता है ओर कदर्योका नहीं होता । 
अधिकांश द्रव्योके रासायनिक संघटनमे मी मेद आतां है, परिणामतः नवीन दव्य 
बनते हैँ ( 81116818 } । द्र्व्योको शरीरके बाहर फेंक देनेमे यत्‌ तथा 
मूत्रपिण्ड मुख्यतया भाग लेते हँ । सुखद्वारा सेवित दव्य यदि अद्राव्य हँ तो इनका 
बड़ा भाग शोषित हुए विना गुदद्मारसे निकल जाता है । ज्ञोषित भाग यतमे जाता 
है । वौ उसमे इन पर अन्य रासायनिक परिवर्तन होकर पुनः थोडा अंद्च पित्तनलिका- 
दवारा भरहणीमे ओर वहि बाहर फेका जाता है। रक्तम मिध्रित द्रव्यका कुछ अंश 
मूबदरारा बाहर निकल जाता है । कई द्रभ्य प्रश्वासके साथ वायुरूपमे, ओर करं स्तन्य 
या भ्रखेदके साथ मी बाहर निकक्ते दँ । जेते पानी प्रवादे आई वस्तुको बाहर्‌ 
धकेक देता है उसी प्रकार मनुष्यद्चरीर अर्थात्‌ उसके कोष देहम भ्रविष्ट होते हुए 
वाह्य पदार्थोको राल्यरूप मानकर बाहर फक देनेका प्रयत करते हँ । केवर, द्र्व्योौका 
जितना अंश शारीरिक कोषोके ठिए हितावह द्ये उसे ही अपने चेतनरस्म भिभधित 
कर ठेते हैँ । यह कायं सात्म्यीकरण कदाता है [ भस्मोके निर्माण जो भावना 
या पुट दिये जाते हैँ उनका यही रद है । ] 


तो फिर्‌ विषकी क्या गति होती है कई द्रव्य शरीरे प्रविष्ट होकर कोषोकि 
चेतनरसको मार डारूते हैँ ओर उनकी करियाओंको स्थगित कर देते हैया नष्ट कर- 
देते हैँ । परंतु सब वरिष भ्रयेक धातुकी समान सूपसे हानि नहीं करते ¦ अफीम, धतूरा 
जीर ताम्रकी क्रिया एक समान नहीं होती ¦! यह अबतक शेष भश्चः है कियो 


५३४ दव्यगणवितानं पूवाधि-परिशिंष्ट २। 


अमुक विष अमुक धातुको ही लक्ष्य बनाता हैः। जो द्रव्य शरीरसे एकदम बाहर 
निकल जति है उनकी मात्रा वारंवार देनी पडती है । परंतु इससे भिन्न वर्गके मी द्रव्य 
है जिनका निःसरण वहत धीमे-धीमे होता है ¦ एसे दन्यो की, विषमय क्रिया संचित 
होनेपर, चिरकाल पश्चाद्‌ होती है; इनकी एक-दो मात्रार्ओकी जरा भी खराब क्रिया 
नदीं होती 1 कः द्रव्योका कायै इनके ठेनेके बहुत का पीछे माम होता है । कारण 
इनका शोषण तथा सासम्यीकरण बहुत मन्द्‌ होता है ( 0619 6 20107 } । कई 
दरव्योका प्रभाव सामूहिक सूपमें दोता है ( (पा 70118. १6 2690 ) । यदि हेसा 
द्रव्य विषदहो तो विषके लक्षण एक साथ प्रकट होते हैँ, यथपि कुछ समथ बाद । 

ओषध द्रव्योकी क्रिया- 

अधिष्ठानमेदसे दव्योकी करिया दो प्रकारकी कही जा सहती है-- स्थानिक कार्य 
(1.0० १०४० ) ओर देहव्यापी कायं ( 6००७४६३] ०४ §् 5७१९ 
2610. १ । ्चरीरके किसी प्रदेशपर ओषध कमन पर, ओषधका शोषण होकर्‌ वह 
रुधिरप्रवाहमें मिल जाय उसके पूर्वी ओ क्रिया होती है उसका नाम स्थानिक 
कायं है । जेसे-क्षार आदि लगानेपर उस भागपर दाहक प्रभाव होता है, इससे 
विपरीत जव ओषधका शोषण होकर वह सारे ररीर पर अमुक क्रिया करता है तो उसे 
देहव्यापी कायं कहते हैँ जेसे-पारा, चला आदिका देहम्यापी कार्यं । 

अनुबन्धक दष्टे भी इसके दो मेद क्थि जा सक्ते है--प्रतयक्च काय 
(1160४ 8०४०0) तथा परोक्च काये ( 141166४ ० 6००६९ 
20109 ) । द्भ्य अपनी विशिष्ट सक्तिसे अमुक अवयवो पर विचिष्ट क्रिया करते है, 
यह उनकी प्रयक्ष क्रिया है । इसके साथ दही अन्य अवयवोपर्‌ प्रतिक्रिया द्वारा 
( 8० 4०४0 ) परोक्ष रूपसे कार्थं करते हैँ, यह उनका परोक्ष कार्थं है) 
जेसे कईं विष मस्तिष्क पर साक्षात्‌ रूपसे ( सीधा ) क्रिया करते दह ओर असाक्षात्‌ 
पसे श्वासक्रिया, रुविराभिसरण आदिपर क्रिया करते है । विकासी दन्य ये दोनों 
प्रकारके काये करते हँ । ओजोनिदैरण इनका प्रक्ष काथं॑है, तथा स्ायुबन्धोंफो 
शिथिल करना गोण काये है । वामक, विरेचक द्रव्य भी इसी प्रकार प्रक्ष या परोक्ष 
कायं करते हँ ¦ 

द्भ्य किस प्रकार किया कस्ते है, इस विषयमे विविध मत 
( लल्ला] 1601168 0 0 द116010द168} धनप )-- 
उपर मे कह चुका हर कि द्रव्य शरीर पर्‌ जो क्रिया करते हैँ वे प्रयक्षगम्य है । इस 
परयक्षे मतमेदको स्थान नहं हे, परेतु ये कैसे किया करते हैँ इस विषयमे प्राचीन 





1 


९ अथवा, अमुक द्रब्य क्यो शरीरके असक संस्ान( 3516 } पर क्रिया करते है 
यह भी “रेष प्रश्च हे ! यथा--मची मसिष्केपर क्रिया, कुचछेकी सुपुम्णाप्र क्रिया, 
वहृमसकी मूत्रपिण्ठं पर क्रिया, अफीमकी शवास्केन्द्रपर त्रिया श्यादि । 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्भ्य गुणविक्ञानपरं तुनात्मक विचार १३५ 


कारे मतमेद था ओर अब भी है 1 इनके विषयमे फेकमख न होनेते विविध भर्तोका 
य्ह निर्देश करते हँ । चुश्वुतने इस संबन्धे विभिन्न मर्तोका उ्छेख कर अपना 
समाधान बताया हेः, 

(१) कर द्रव्य अपने भौतिक गुणों ( 2178108] ए] +;68 के कारण 
व्यारीरिक कोषौ परशरीर पर प्रभाव करते है । 


( २) कड द्रव्य अपने भोतिक एवं रासायनिक युणोदीरा शरीर पर प्रभाव करते है 
परेतु कईं द्रव्य शरीर पर किस प्रकार क्रिया करते है, यह समञ्च नहीं आता । हमारा 
यह अज्ञान तब रेषा आश्वयेजनक नहीं प्रतीत हेता जव हम यह विचार करते 
कि एक सादेसे सादे कोषकी रचना तथा अधिकांश दरव्योका रासायनिक संघटन कदा 
जटिल है! द्रव्य कोषोके चेतनरसके रासायनिक संघटनपर्‌ करिया करते हँ ओर 
उसके साथ रासायनिक प्रकारसे मिरु जाते दै, जिससे विविध ओौषधीय गुण 
दृष्टिगोचर होते हैँ यह मानना भी निर्दोष नहीं है ! कारण, भिन्न रासायनिकं रचना. 
वाठे मी द्रव्य समान प्रकारका अथवा एक दूसरेसे मिलता ओषधीय गुण धारण करते 
हुए पाये जाते हैँ । अतः केवल रासायनिक इष्टिते ओषधीय युरगोका समाधान नही 
हो सकता । सच पृष्ठो तो संपूर्ण द्र््योकी क्रियार्ओंका समाधान करनेम सहायक हो 
सके एेसा को भी सिद्धान्त अब तक सामने नहीं आया ¦ यद्यपि आजकल ओषधोकि 
रासायनिक संघटने परिवर्तन करके सिन्न-भिन्न परिणाम उत्पन्न करनेके प्रय दो 
रहे हैँ; जेसे केमोर्थरेषपी ( (1161106780 ) के उपासक जन्तुजन्य व्याधिर्योकी 
चिकित्सामें ठेसे ओषध बनाने प्रयास कर रहे है । परेतु एक विलक्षण घटनां इन 
ओषधोकि बनाने्मे भी देखी जाती है, ओर वह यह करि कई जन्तुघ्र दन्य काच- 
नचिका ( 168४0०९ ) मे जन्तुओंको नहीं मार सकते पतु शरीरके अन्दर पविष्ट 
होने पर शरीरके कोर्षोकी सहायतासे उनको तत्काल मार डालते हैँ । इसके अतिरिक्त 
कटै ओषधोका अयन्त अल्प प्रमाण, जो कोषके आसपास एक स्तर ( ‰¶00010- 
160प18 13 € } रचनेमं मी समर्थं नहीं होता, वह भी इन पर क्रिया करनेकी 
पर्याप्त शक्ति रखता है ! कद््योके मतानुसार ओषधद्रव्य कोषोके आसपास फेरनेके 
पश्चात्‌ उनका कवच ( (+€) 7061101806 ) मेद्कर उसमे प्रविष्ट होने यज्ञ 
करते हँ 1 उनके कुक परमाणु उसके अन्दर जाकर चेतनरसमेँ सिर जाते है जर 
अपनी क्रिया करते है । कई एक अंदर जाकर निष्क्रिय बन जाते हैँ । जब कर अन्दर 


१ देलिये-सु्चत ख, अ. ४०-तद्‌ द्रन्यमात्मना किंचित्‌ इयादिः उश्वतोक्त समाधान । 
अबे तक यहं मते बदलनेकां कोई कारण नहीं मिला है । 


२ 21551091 210 66111621 {77गु€68, 


१३६ दव्यगुणनिश्वान पूरौधे-परिरिष्ट २। 


घुस ही नही सक्ते । इस स्थितिं द्रन्योके -कर्मोके विषयमे को निश्चित सिद्धान्त 
घडना कठिन है । हँ, इतना कटा जा सकता है कि द्रव्योकी शारीरिक कोषौ प्र 
होमेवाठी क्रियाम निम्नोक्त बात खास तौरपर स्मरण रखने योग्य है । 

(१) मिनन-मभिज्न ओषधद्र्व्योकी रासायनिक करिया भिच्च-भिन्न कोषं या धातुओं 
( १७३९8 ) पर्‌ भि्न-भिन्न प्रकारकी दोती है । अर्थात्‌ ओषधोंकी क्रिया ओषधों 
ओर कोषके जीवनरस( 70012195 )के बीचकी रासायनिक प्रतिक्रिया पर 
अवलम्बित है । 

(२) भिन्न-मिन्न कोषं अपने कोषकवचदारां दरव्यांका सहकार अथवा प्रतिकार 
कनेक शक्ति रखते दँ । कोषोके व्यापार सजीव व्यापार ( 3101081५8 68" 
20086) है--जिजीविषा ( ए;]] ४० ]ष९ का एक प्रकार हैँ तथा भौतिक 
जीर रासायनिक नियमँसे सदा वैधे नदीं रहतेः । 

यक्ष जिजीविषाम मानसिक तत्तवका भी अन्तर्भाव है । अर्थात्‌ यदि सेगीको 
आस्था ह तो ओषधीय गुण अधिक कायं करते हैँ । कारण, शारीरिक कोषोके व्यापार 
मानसिक अद्करसे युक्त नही है 

द्रम्यर॒णविज्ञानके संबन्धे आयुर्वैदके भोरिक विचार-- 

अव तक हमने सुख्यतः वेज्ञानिर्कोकी विचारधारा देखी । अव पूर्वै ओर पिम 
दीनौकी बिचारधारा्पँ देखते हँ । श्या, द्वेष, अन्ञान तथा जिज्ञासाटत्तिके अभावके 
कारण डाक्टर तथा वैय आपसम खले दिरसे विचारविनिमय नहीं करते, अतः इस 
विषयमे बहुत अनभिङ्गता रहती है । प्रस्तुत भन्थ, आयुवेदके द्न्यगुणविषयक 
विचार्रौका दोहन होनेके कारण अभ्यासकोके मामको सरल करनेवाला है । 

वेदिक काले ही वनस्पतियोका वैद्यकीय उपयोग छोटे पैमानेपर ( अल्प प्रमाणम ) 
शङ दो चुका था । परंतु उस कालभे आथर्वर्गोका जोर अधिक होनेसे मणि, मनर तथा 
पवित्र जलका महत्व अधिक था । मनुष्य जातिके इव्यगुणविषयक ज्ञानका यह उषः- 
काठ था ! इसके पवात्‌ दैवव्यपाश्रय चिकित्साका जोर धटने लगा, ओषधोँका उपयोग 
वदने र्गाः । साथ-साथ धातुओंका ओषधार्थं उपयोग भी बद्ने लगा । जब हम 
संहिताकामें आते हैँ तब ओषधोकी संख्या एकदम बदी हुई पाते हँ । इतना दही 
नही, दतु इन सब ओषधों तथा धातुओंके उपयोगको अपने विशार उदरमे समाविष्ट 
करनेवाला दरन्योके गुणां तथा कर्मके विषयका सिद्धान्त भी स्थिर हो गया पाया जाता 
है । यह सिद्धान्त स्थिर होनेके पूवे अनेक मत"मतान्तर भी खडे हुए गे, जिसका 


न 
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२ देखिये--चरक स्‌, अ. ११--त्रिविधमोषधम्‌ >८> >< इलयोदि 1 





कमि कि 
लायुवदिक्‌ तथा आधुनिक द्रव्यगुणविक्तानपर तुरखनात्मक विचार ९३७ 


इशारा चरक ओर युश्चुत दोनेनि किया है । प्रस्तुत ्रन्थमे ये मतमेदसृचक एकीय 
मत देखे जा सकते हँ ! उदाहरणतः, रसोकी संख्या तथा द्रव्य, रस, गुण, वीयं जर 
विपाकके प्राधान्याप्राधान्यसेबन्धी च्चा मनोरज्ञक हे तथा एक रक्तिशी ( ए711< } 
ओर विचारी समाजके मानसिक मन्थनका प्रतिविम्ब हे । ईसासे दजार-वारह सो 
वर्ष पूर्व छह इई ओषधोंकी गुण-कर्मविषयक चर्चा सवे चार या पच शती पूष 
एक सिद्धान्तका रूप प्राप्न करती इई तथा ईस्वी स्के प्रारम्भमं तो एक व्यापक 
सिद्धान्तके रूपमे स्थिर हुई दिखाई पडती है; ओषधद्रव्य ( उद्भिज, खनिज तथा 
प्राणिज द्रव्य ) ओर आहारद्रन्य विषयकं विचार एक शह्ुखवद्ध व्यवस्थित खपे 
दृष्टिगोचर होते दहै ¦ पीछे चाहे हम संहिताचनुष्टय (चरक, रृश्चुत, मेर तथा 
कादयप ) मसे को एक ठ । इसके वादके वोम कितनी ही वनस्पति्यो भू 
गयीं, कितनी ही बिदेशी दवार्ध्यो खीकारी गयी, कितनी ही संदिग्ध दहो गयीं । यह्‌ 
कालभगवानकी महिमा है । ओषध द्रव्यो ओर रसद्ाछोक्तं प्रयोर्गोकी संख्या वदी 
विक्ासकी दष्टिसे यही हआ । परन्तु संहिताकाल्मे उपदिष्ट सिद्धान्तमे ङछ सी 
परिवर्तेन नरह हुभा । 


सामान्यतः कहना हो तो आधुनिक विज्ञानवादियोंकी दष्ट प्रथक्षरणक्ञील { 4.02 
15४०९] ) है, जब कि प्राचीन आरर्योकी टष्टि सदा एकीकरणशील ( 9६610 ) 
रही है । परिणामतया, एकको विस्तार ( [2५४२] ) प्रिय है ओर दूसरेको सूत्रः । 


कुछ तख्नात्मक विचार- 

जब यह देश खतच्र विचार करनेकी शक्ति रखता था तब इसरम विचारक 
मतमेदको सहन करनेकी मी चक्ति थी, अथवा सहिष्ुता ( 10161870 ) हमारे 
बुद्धिविकासका एक प्रधान विहं था। चर तथा पुरुतमं इस मतमेदसहिष्णुताके 
परमाण मिलते हँ । परिषदोमि गर्भावक्रान्ति, रसोकी संख्या, विपाकका खरूप, वीयेके 
प्रकार, रोगोके प्रकार आदि विषय विवादस्पद्‌ होते ये । विभि विचारोके आयुवेदज्ञ 
ऋषि इनमे भाग कते ये ¦ केवर आयुरवैदके कषेत्रम दही नर्ही, दाशनिक क्षेमे भी 
बहुत विवाद्‌ प्रचछित ये । न्यायद्शेनने इन बिवादोँको समुचित वैज्ञानिक रूप भी 
दिया है ! जब चरक-दुधरुतने इनकी ओर अङकलिनिर्देश क्रिया है ! आधुनिकं काले 


क मा नमा 


९ शमी कारण प्यत्र संस्कृत वाङ्धयके विशेष रक्षण है । अन्य किसी भाषा सूत्तन्थ ल्खि 
हए पाये नही जाते 1 इष सूत्रसाहितयके खषा कुशा्रहुदधि कषियोकी दृष्टि उष्म पाये जानेवाे 
वैविध्यके आरपार देखकर प्रमतच्वका साक्षात्कार करनेमे तीन थी । वेशेषिकोने समय 
विश्वा समविद्च छः पदार्थोमे किया, सांख्यने प्रकृति ओर पुरुषे जर वेदान्तमे केवल एक 
अनिर्वचनीय जहम दी सवका समावेश किया ¦ 





१३८ दव्ययुणनिक्ान पूर्वा्-परिशिष्ट २ । 


सन्‌ १९३५ मेँ बनारस एक पेसी दही परिषदका आयोजन हूभा था, यह 
सुविदित है । 


पूव तथा पिमे खीकरृत समान मन्तव्य यह प्रस्तुत करते हैँ - 


(१) जो तत्त्व बाह्य जगत दिखाई देते हैँ वे ही मलुष्यशरीरभ भी होते ै। 
इस विषयमे आधुनिक विन्नानका क्या मत है यह उपर कहा जा चुका है। दव्य. 
( 11९16: ) का संघटन विदुन्मय है ओर विद्युत्‌ एक प्रकारफी शक्ति हैः । द्रव्य 
( 18५८८ ) ओर शक्ति ( 0५6 } का संबन्ध रहप्यपू्णं हे । द्रव्यके अनेक 
रूप हो सकते ह । अबतक द्रग्यके विशिष्ट रूपोके तोरपर ५२ तत्तव ( {1671698 ) 
विदित हृए हैँ । इनमे दुक मानवदेहमे हँ । प्राचीन आयुवैदाचार्योने सांख्य ओर 
वेरोषिकके विचारो आश्रय ठेकर अपना खतन्र मत॒ उनमें बढाकर अपने सिद्धान्त 
निधित कयि हँ! समग्र विश्व पञ्चमहदाभूतमय है--द्रन्य पाश्रभोतिक है- ओर 
मदुष्यदेह मी पत्रमहाभूर्तोते ही बना है । ये पच्महाभूत टै आकारा, वायु, तेज, 
जल ओर प्रथ्वी । इन महामूर्तोका विचार करते हुए बहुर्तोको म॒ ( 126} 870) } 
ही जाता है। कारण, दोनों प्रकारके वर्गीकरणोके दटिबिन्दु भिन्न हैँ । वेज्ञानिक 
जगत्‌क्ा अर्थं है जड़ जगत्‌ । इसके पदार्थं (७०६४४५९) भी जड़ पदार्थ हैँ । 
इनकी कायं करनेकी शक्ति ( 010९ ) भी जङ्‌ है ! इस जड़ राक्ति ओर जड़ द्रव्य 
या पदार्थके सहकारसे विज्ञानकी सखष्टि चर र्टी है । इसके विपरीत प्राचीन 
दारतिरकोकी दष्ट जड ( [9071086 ) ओर्‌ चेतन ( ^10९.6 ) की बनी 
हुई है । इसमे भता या परमात्माको स्थान है, जब कि आधुनिक विज्ञान इनका 
बहिष्कार करता है, अथवा इनके प्रति शङ्काकी दष्टिसे देखता हैः । इसके मूर तत्वोका 











१ श्स विषयमे बिज्ञानकी भिन्न-मिन्न शाखाभोमें मतमेद है । उदाहरणतया जीवनि 
( 510108४ ) या प्राणिविदा, स्प रान्दोमे यह नदीं बताती कि प्राण (1.1) अथक्या 
हे १ सजीव द्रन्यके रक्षण, रचना आदिकी सविस्तर जानकारी देते हुए मी निर्जीव ओर 
सजीव सिके मध्य मेद मानें यान माने यह प्रश्न अभी विवादास्पद है । पाश्वाल्य मानस. 
दाखियो (?5$%0101021915 ) मसे कई एक प्राचीन बौद्धोके समान खिर आत्मको नदीं 
मानते, विंतु सद वृत्तियो( {0511105 के समूहरूप मनको मानते दै ! कई मानसशाखी 
आत्माको मानते भी ह । आधुनिक विज्ञानवादिर्योमिं करई प्राचीन रौकायतिकोके समानं 
देहत्मवादी है! अपने यहो मी आत्मके खरूपके विषयमे षिविध मत थे, जिनका विवरण 
भगवान्‌ दकराचायेके भाष्ये मिलता है । देखिये-जह्यसूत्रं १-१-१९ पर साकरमाष्य- 
देहमात्रं चेतन्यविदिष्टमात्मेति >९>९०८ आत्मा स भोक्तुरिलपरे ! निविशेष भौतिक आत्माका 
लक्षण भगवान्‌ चरकने वेदन्तसे च्वि हे, ओर संयोगपुरू अथवा शरीरी आत्माका रक्षण 
न्वाय-वेशेषिकसे लिया है । न्याय-वैशेषिकने व्यावहारिक अवखाका विचार करके आ्माका 
द्षण षडा हे | 


आायुवेदिक तथा आधुनिक द्रग्यगुणविक्षानपरं तुरुनात्मक विचार १३९ 


अस्त्व प्लक्ष प्रयोगोके आधारपर सिद्ध है । दारेनिक परिभाषामें पदार्थका अर्थं है 
पदका अर्थं । जिसमे ज्ञेयत्व, अभिघेयत्व ओर अस्तित्व ये तीन लक्षण दों वह पदार्थ 
हैः ! आशय यह कि "पदाथ" शब्द्से न केव जड़ जगत्करा दतु समय जड ओर 
चेतन खष्टिकी वस्तुर्ओंका ग्रहण हो जाता है । अर्थात्‌ विज्ञानका पदार्थं { ए{6716111 } 
वेशेषिकके पदार्थे भिन्न है । इसी प्रकार बैशेपिकोका द्रव्य, जे गुण ओर कमैका 
आश्रय है, विज्ञानके द्रव्य ( 2४४67 } से भिन्न है ! कारण, वैरोषिकोकि मतादुसार 
आत्मा, मन, दिष्‌ ओर कालकी भी नव द्रव्योमें गगना दोती है, जव कि आशुनिक 
विन्ञानवादी खतच्र अत्मा ओर मनका अस्तित्व माननेसे कतराते हँ । अस्तु । 
पचचमहाभूर्तोको प्राचीनोने जड़ खटिका मूर तत्वत माना है जव करि आगरुनिकोने 
९२ मूक तततव माने हैँ, जो प्रयक्षसिद्ध हँ । परंठु उपनिषत्ालसे खष्टिके उत्पत्तिक्रमके 
संबन्धे जो विचार चले अये है ओर जिन्दै बेदान्तका मी समर्थन प्राप्न है, उनके 
अनुसार देखं तो पर्महाभूतका अथं है जड़ दनव्यकी पोच सिथितिर्या (&\१{68 ई 
00416०18 0 12४6 ) । 


जेसे- आकाश ,५\616 8६०6 
वायु-2860८8 8९.४6 
अत्रि {.01110घ8 58.४6 
जल-1,4४10 ६४६६९ 
पथ्वी-30110 88.६6 


उक्त कोष्ठके कही अवस्थार्णँ विन्ञानको मान्य हँ, कारण, ये प्रयक्षसिद्ध दै ।! इषं 
प्रकार देखते हुए प्राचीनोकि सिद्धान्ताुसार आघुनिक विज्ञानके मूर तततव इन पोच 
स्थितियोमेते किसी स्थितिमे हमारे अनुभवका विषय होते हँ ¦ पश्चमहाभूतोके मिश्रणसे 
अथवा आधुनिकोके इन र्पोचर्मेसे किसी अवस्था स्थित सूलतत््वोके मिश्नरणसे, 
परस्परानुभ्रवेशसे या परस्परालुग्रहसे ददेय जगत्की रचना होती है । आघुवदके 


जब कि वेदान्तने सुषु्ति, समाधि ओर मोक्ष दाका बिचार करके आत्माका लक्षण षड हे । 
वतैमान काले, तच्वज्ञान ( 11110508. ) गीर विज्ञान 90167106 कि क्षेत्र दिन-दिनं 
अभिक निकट अते जा रहे दै ¦ परंतु आधुनिक पदाथविज्ान ( {75108 } आत्मा, मन 
आदिको आधिभौतिक पदाथैनिज्ञान ( 11 61९]15165 का विषय मानता है । प्राचीन सायं 
दर्शनोका पदाथेवाद इन सबको अपने विशाल शेम स्थान देता है । अत एव तुरना करते 
हृ इस वरगीकरणकां भेद ध्यानम रना चाहिए 1 अन्यथा दोनों प्षोको अन्याय दोना 
संभव ई । 
१ देखिए प्रस्तपादमाष्य ए, १६ । 


१४० दव्यराणविक्ञान पूर्वाधे-परिशिष्ट 9 । 


मन्तव्यानुसार पत्रमहाभूतौसे आ्माका संबन्ध दोनेपर पुरुष बनाता हे, जो चिकित्साकां 
अधिष्ठानलूप है (उ. सू. अ. 9 ) । 

(२ ) शरीरके निकासके लिए, जीवन व्यापार चलानेके च्एि जो शक्ति चाहिए 
उसके उत्पादनके लिए, तथा शरीरम होनेवाली द्रूट-षटकी पूर्तिके ठिए उपयुक्त 
पदाथौकी आवद्यकता है यह बात दोनों पक्षोको खीकृत है । अर्थात्‌ प्चमहाभूतमय 
सरीरको-र्पौच अवस्था्ओमि स्थित वेन्नानिकोकि मूकतत्त्वोदवारा बने इए शरीरको 
उन्दीके द्वारा वने हए आदाखन्योकर आवद्यकता हे । प्राचीन आदुैदाचार्यौके यक्षे 
यह अभिमान करने योग्य बात है कि उन्होने आदार ओर खास्थ्य तथा आहार 
जीर रोगोकि संवन्धपर प्रारम्भसे दी बहुत ही जोर दिया है) रोगोकि निदान ओर 
चिकित्साकी चचिं हारी बात खास करके आती है। अपने यर्टो आहाररूपमें 
उपयोगमे अनेवाटे वनस्पतिजन्य तथा प्राणिजन्य दरव्योकी उन्होने खास्थ्य तथा 
रुग्णावस्थामें मनुष्यपर होनेवाी करिया्ओंका उख किया है । अपने देशवासि्योको 
यहौके जलवायु ये रव्य अधिक सात्म्य है, यह अनुभव है । आदहारका पाचन होनेपरं 
रसधातु बनती है । इसपर रारीरकी अन्य धातुर्पे आश्रित दै । अतः आचार्योका 
आग्रह है किं आहार ओर जठ्राधनिकी करिया पर-रोगीके अभिर पर-वैयको खास 
ध्याम देना चाहिए । पडे कडा जा चुका है कि आहारफी रासायनिक दश्टिसे मीमांसा 
करके, उसमे स्थित प्रजीवनकों ( ४1४8078 ) तथा खनिज द्रव्योके क्षारं 
( 21106781 881४8 ) पर विशेषतः लक्ष्य देकर तथा इन द्रन्योकी खास्थ्य तथा 
र्णावस्थामें दोनेवाटी क्रियांका निर्देश करके, आधुनिक विज्ञाने मनुष्य जातिकी 
सेवा की है ! एक कदम अगे वद्कर आधुनिक संप्राप्निविज्ञान (8010 ) 
यह बताता है कि रक्त आहारपर अवर्म्बित है ओर इस रक्तके संघटनमें भौतिक 
अथवा रासायनिक परिवतैन हँ तो सरीरके कोषोके पोषण ओर व्यापारो पर इसका 
अनिष्ट प्रभाव होता है, अर्थात्‌ वे दीघर रोगके आस द्यो जाते हैँ । ओषव द्रव्य मी 
दारीरके सहकारके विना रोगका युकावला नहीं कर सकते । अतः, निज अथवा 
आगन्तुक रोगोके प्रतिकारको उल्छृष्ट बनाना हो तो, रक्तको बने वैसे उकच्छृष्ट॒खरूपमें 
छाना चाहिए । एेसा करनेके क्एि उत्तम आहार ओर कार्यक्षम जठटराधिकी खास 
आक्द्यकता है, ठेसी अवस्थामें ही रस धातु जिसपर अन्य धातुओंका आधार है, 
उत्तम बनता है" । 

(३) द्र््योकी शरीरपर होनेवाटी करियाथको देखते हुए द्रव्योकि सामान्यतः तीन 
मेद किये जा सकते हैँ । आधुनिक द्रव्यणुणविदोका मत उपर दिया है । प्राचीनोका 
मत इस अन्थमे छठे पृष्टपर दिया है । भगवान्‌ चरक्के शाब्दोमिं द्रव्योके तीन मेद 


१ 'ओयुवर्णो बलं खास्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा । भजस्तेजोऽ्नयः प्राणाश्चोक्त देहा 
हैतुकाः  ( च. चि. अ, १५ ) ४ व 





भायुवदिक तथा भाघुनिक द्व्यगुणविज्ानपर तुख्चात्मक विचार । ५४१ 


कयि जा सक्ते । ये तीन मेद द्रव्योकी शरीरषर होनेवाखी क्रियाओंको देते हुए 
किये गे हैँ । (लमन', कोपन ओर 'खास्थ्यवर्धनः-इन तीन शब्दनि प्राचीनोनि 
द्रव्योकरे प्रभावसे दहोनेवाटी क्रियार्प समाविष्टकर दी रह ! इनम आधरुनिकोकत तीनों 
क्रिया्ओंक्राः समावेश हो जाता है ¦ 


(४) आयुैदिक पद्धति तथा वैत्तानिक चिकित्सापद्धति दोनों दोमिोरपथीके 
सिद्धान्तसे विरुद हैँ । कारण, इन दोनों पद्धतिर्योम विपरीत यगुर्णोवाले आहार ओर 
ओषधके द्वारा रोग अथवा रेगके मृक्का नादा किया जाता है । प्राचीनेनि 
दोषवैषम्यको दूर करके दोर्षोको साम्यावस्थामे लाना चिकित्साका आदस्े माना है, 
जब कि वैज्ञानिक विकित्सापद्धतिमें शरीरके दूषित केोषोके विक्त--विगडे हुए-- 
व्यापारोको प्रङृतावस्थामे लनेको अपना आदश खीकार्‌ करिया हैः । 


(५५) तुरूनात्मक दृष्टस द्रव्यगुणविज्ञानको देवं तो दोनो पक्षोनि प्राणियों ओर 
भवुर्ष्यो पर उन्दी द्रव्योका, उन्ही क्रियाओकि लिए उपयोग किया है दौ, उसमे 
ओषधकी माचा तथा प्राणीके विशिष्ट देहव्यापारोका तो ख्याल रखा ही जातादहै। 
मवुष्योकी चिकित्साके साथ इष देशम पडचिकित्सा सी ईसके पूर्वै तीसरी या चौथी 
दाताब्दीसे पचठ्ति थी । पाठकाप्य, मातद्गखीखा, अश्ववेयक, अश्वचिकित्सा 
आदि अन्थ इस बातके साक्षी हैँ । आधुनिक वेज्ञानिक नवीन ओंषधका युण-धरं निधित 
कृरनेके पूर्वं उसका प्राणिर्योपर परीक्षण करते हैँ! इन परीक्षसे प्राप्त अनुभर्वोका 
उपयोग मयुरष्योकी चिकित्सा करते दहै; कारण, विज्ञान मनुष्यको सर्वोत्तम प्राणी 
मानता हैः । 


( £ ) दोनों पक्षोनि केवल वनस्पतियोँपर आधार न रखते हुए रसायनसालार्मे 
बने दए द्र्व्योका उपयोग किया है । प्राचीन संहिताग्रन्थोमिं वनस्पतियोँका उपयोग 
विपुल प्रमाणें पाया जाता है । धातुओंके उपयोगका उनके ओषधसंग्रहमे गौण स्थाम 
था ! परन्तु पीछे धातुओं ओर खास करके पारदके योगोका उपयोग बढा ओर 
रसशाख वानस्पतिक यो्गोके संधधर्मे आया ! उत्तम रसवैय संपूण चिकित्सा रसोद्रारा 
ही करते ये । उरन्दै वनस्पतियोँकी अपेक्षा क्मदहोती थी। हँ, रसेकि निर्माणे मी 
कुछ वनस्पतिर्योकी आवृरयकता होती थी । पश्चिमे मी आजकरू यही परिस्थिति है । 
वनस्पतिर्योका उपयोग घटता जाता है ओर रसायनञ्चाच्चके आधारपर बनाये हुए 


ना नाना ािममपणनभनननन 
= न्न नम मन 


१ 51४0, 16765510, 11111209. 

२ देखिये चरक सू. अ. १ के ५८, ५९, ६० शेक तथा उनमे ननिप्रीतयुणैदैवयेः" यद 
स्पष्ट शब्द, ओर “उपशयः पुनर ठुव्याधिविपरीतानां विपरीतारथकारिणां चोषधाहारविदाराणा- 
सुपयोगः सुखानुबन्ध” च. नि. अ, १1 २ इसी प्रकार विषदूषित अज्गकी प्राणिरयोपर्‌ 
दोनेवारी क्रियार्जोका मी निर्देद किया गया हे । देखिये--यु. क, अ, १ 


१४२ दव्यगुणविन्ञान पूर्वाधि-परिरिष्ट २। 


योगोँक्रा उपयोग वहता जा रहा है । विशेष करके जन्तुजन्य रोर्गोकी चिकित्सार्मे रसै 
नवीन द्रन्योकी संख्या दिन प्रतिदिन वदती जाती हे । अपने यर्हौ रसन्ञाछरकी प्रगति 
रक गयी है, पर पशिममे रसायनशात्र ( (90180 ) आगे प्रगति करता 
जा रहा हे । 


(७) दोनों पक्ष मानते हैँ कि ओषधद्रम्य उनके करमैको लक्ष्म रखकर तिभिन्न 
योगोके रूपमे दिये जने चाहिये । भओषधनिमाणशाच्ल ( ‰4""0ब्९प) इन्दी 
विचारोपर अगे कूच कर रहा है । वैज्ञानिक चिव्रित्सापद्धतिने सुचीवेध ( 10166. 
४०४ )का उपयोग करके अपनी वििष्टता बढ़ाई है । इसके लामाराभ वाचर्कोको 
विदित ही होगे । ओषधद्रव्य शारीरिक कोर्षोमिं शीघ्र मिक जार्यै ओर अपने गुण 
व्यक्त कर इस उदेश्यसे दोनों पक्षोनि कछ भिन्न मार्गं॑ल्या हे । आधुनिक विद्वान्‌ 
ओषर्धोको यथाशक्ति द्राव्य (80116 ) खहूपमे ठाकर, उनकी अनिष्ट क्रिया न 
हो ठेसे योगोके बननेमे तन्मय है । उधर, प्राचीन आयुवैदाचार्येनि द्राव्य खहपपर 
ध्यान न देते हूए, वे जिस खरूपं ररीर्म अपने गुण प्रकट कर सके ओर किसी भी 
पकारकी विषमय क्रिया न करने पार्ण् देसे खरूपं दर्योँको देनेकी पद्धति अङ्गीकार 
की है । अत एव, आयुवेद कई भसं, कूपीपक्र रस आदि योग आधुनिककि 
ओषध द्रव्योसे भिन्नता रखते है । प्राचीनेन निरिन्द्िय धातुओंको-खनिज 
्र्वयोको -वनस्पतियोकि रसोकी भावना देकर, उनका विविध प्रकारसे पाक करके 
अथवा संस्कार करके उनको सेन्द्रिय खल्पमें ( 0181110 {07 ) लानेका प्रयास 
किया है, जिससे वे शारीरिक कोषोके छिए ग्राह्य बनते हैँ तथा विषात्मक करिया नहीं 
करते । विविध भसमोको वारितर, निश्वन्द्र॒ तथा निरुत्थ बनानेभे उनक्रा यही उदेश्य 
था । इसके फल्खरूप वण, रजत, ताम्र, नाग आदिकां आयुवेदिक चिकित्सापदतिभें 
मुष्ठदस्तसे उपयोग होता है, तथा इन भस्मोके देनेसे यत्‌ या मूत्रपिण्डो पर असर 
बुरा नहीं होता । पश्वा द्रव्ययुणनिज्ञानको अभी इत दिशाका ज्ञान नही है । हँ, 
उन्दने हारदीमे धातुक उनके अलन्त सूक््म-अणुखरूपमे उपयोगे नेका 
मागे ग्रहण किया हे । अर्थात्‌ धातुओके अण॒ओंकरो एक द्रव मिश्रण ( (1010108) 
मिलाकर सु चीवेधद्वारा शरीरम प्रविष्ट किया जाता है, जिससे वे अणु ( {01९6168 ) 
दारीरमे तत्काल फे जार्ये । परंतु इन योम निर्वरिषीकरण समुचित नहीं होता, 
जिससे ये योग मी इच्छित फक नहीं देते । कजली, रससिन्दूर ओर मकरभ्वजका 
अन्तर डक्रोको समञ्च नहीं आता । इसक्रा कारण यह है कि प्राचीनोंकी राषायनिक 
परिवतेन उत्पन्न करनेकी वरिधि्योका उर्टोने निष्पक्ष होकर अनुक्नीयन नहीं किया है । 
अन्यथा हिन्दु रसतच्रकारोनि मदुष्योके रोगनिवारणके लिए जो बुदधिवेभवपूरवैक श्रम 
किया है उसके टिएु उनके मनम अवदय ही आद्रभाव उत्पन्न दोता । 


आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दव्यगुणविक्तानपर तुरनाव्मक विचार १४३ 


दर््योकी कामुकता 

द्रव्य अपनी क्रिया किस कारण करते हँ ४ इस प्रश्चका उत्तर देनेम आयुवद अन्य 
किसी पद्धतिका ऋणी नहीं है । अर्थात्‌ इस भ्रश्चका उत्तर देते हुए इसने किसीके विचार 
अपनाये नहीं हँ । प्राचीन कार्म द्र्व्योकी रोगनिवारकराकति-स॑बन्धी भ्रचलित विचार 
एक सिद्धान्तके रूपमे व्यवस्थित किये जाकर सेहिताक्रालमे प्रस्तुत क्ये गये थे। इस 
कालमें वैरोषिकोनि अनुभवात्मक जगत्‌ ( १४ ०7}.1 ° € ९०८९) का छः या 
सात पदाथ ( (2601168 › समावेश किया था ¦ इन पदार्थोका वर्णने करते 
हुए वैशेषिकसूत्र सरह यण तथा प्रशस्तपादभाष्ये सात अन्य गुण मी कहे गये हैँ । 
इन युणोमें भोतिक ( 10806118 ) तथा मानसिक ( }{००६४९] ) गुर्णोका समावेश 
हो जातादहै।ये गुण हमें पदार्थौके विषयमे कोन कोई जानकारी देते दै ) रहौ 
यह सरण रखना चाहिए कि सांख्यकी परिभाषाने गुणका अर्थं सर्वथा भिन्न है। 
परंतु आयुवैदने इन गुर्णोका उपयोग पारिभाषिक अर्थम करिया है । कारण, वैसेषिकोका 
उदैदय मदुर््योको पदार्थोका ज्ञान कराना था जब कि आयुवदर्ञोका उदर्य द्र्व्योके 
वैद्यकीय गुण वताना था । अतः उन्न अपने त्रके छिएु उचित परिभाषा निशित 
की । इस ग्रन्थके ४३-५१ पपर विद्वान्‌ ङेखकने यह बात स्पष्ट श्दोमिं कही 
है, ओर सामान्य भाषे तथा आयुवैदकी परिभाषामें गुर-लघु आदि गुणवाचक 
शर्व्दोका श्रसिद्ध अर्थ बताया है ! कालक्रमसे दर्व्योके गुण अधिकाधिक प्रमाणमे ज्ञात 
होते गये । फएर्तः विभिन्न आहार तथा ओषधदर्व्योकी शरीरपर होनेवारी क्रिया्ओंका 
ठीकन्ठीक निर्देश किया गया । इन आयुर्वेदोक्त गुर्णोका वैज्ञानिक परिभाषा्मे भोतिकः, 
रासायनिक तथा ओषधीय गुणमिं ( 2४४७० ० 006णव्षम्‌ 
7006168 98 6] 28 ४16 01121186010्1681 0067168 

ण १८६३ ) समावेश दो जाता ह । 


इन गुणोमिं रस गुणका जानना उमम थां । कारण, जिह्वाद्रारा उसकी तुरत परीक्षा 
हो सकती थी ! प्रयोगशालाके किसी मी साधनके सिवाय केवल रघसद्रारा द्रव्योकि 
वर्गीकरणका यह मार्गं अयन्त सरल था} इस रसके छः मेदफि गुणकर्म निशितं 
हुए । पीचठेसे समान रसवष्े द्र्व्योका उपयोग करनेपर जब उनकी शरीरपर दोनेवारी 


१ रसके भेद-माधुनिक दारीरव्यापारज्ञाख्ी केवल चार मुख्य रस्त (पपा 
567521075 0 ८४5६6 ) मानते ई--तिक्त, क्वण, अम्क ओर मधुर । उनके भतसे 
कट ओर कषाय गौण रस्त (1150 56752०5 0 256 शातचछपठप् ग 
2516 27त ०00 } है । इसके सिवाय इन छः ररसोके मिश्रणके परिणामङूप असंख्य 
मिश्र रस उत्पन्न होवे दै जो द्रव्यवियेष तथा व्यक्तिकी रसग्रहणरक्तिपर धित र । 
य्ह यह सी कहना योग्य है कि करई तज्ज छो रसोको युख्य मानवे ई ! अर्थि रकि 


१४४ दरव्यगुणविन्तान पूर्वाधि-परिशिष्ट २। 


क्रियाम भिनता अनुभवे आयी तो विदित इआ कि कितनेक द्रव्यमिं गुण सामान्य 
खपे होते हँ जव कि उन्दी रसोंवाछे अन्य कितनेक दरव्यम वल्वत्तर खरूपमे 
होते है । इन वलवान्‌ गुणसमूहोको श्वी" यह पारिभाषिक नाम दिया मया । यह 
ग्न्न अलय है कि यह वीर द्विविध दै या अष्टविध । वीयेशाब्दका सामान्य अर्थ 
द्वयी शक्ति ( 720१० ) होता है । पतु इन रस ओर वीये दोनोकी सहायता 
ठेनेपर सी क-एक ओषधद्रव्योकि जषधीय गुणेमिं अन्तर प्रतीत इ । आहारदरव्यों 
पर जटराभ्निकी क्रिया होती है तो ओषधद्रन्यो पर भी होनी दी चाहिए । इस विचारसे 
ज्ोषधदरव्योपर जठराभिद्रारा दोनेवाडे परिवर्तेनोँका निरीक्षण प्रारम्भ इभा । अवस्था" 
पाकके व्णनमे, सुखते लेकर वृहदन्रतक पर्हैचते इए द्रव्योमं जो भोतिक ओर 
रासायनिक परिवर्तन होते है, उनका वर्णन किया गया हे । काखास्राव, जठररस 
( ४७10 ]प०९€ ), पाचक पित्त ( 3116 ), अन्नरसं आदिक विविध क्रिया्ओंका 
चरकने अनुभवात्मक दष्िसे वणन किया है । पाचनक्रियाके अन्तमं जो रस ( विपाक } 
तयार होता था उसके गुण-कमे द्रव्यके रस॒ ओर वीयेको देखकर नि्भेय क्यि हए 
गुण-क्ेसि कमी मिक्त ये, ओर कभी विरुद मी होते ये इस स्थिविभे यह तय 
इभा कि द्रव्योन गुणकर्म ठीक-ठीक जाननेके किए यह बात भी टिम रखनी चाहिषए 
कि उन पर पाचनक्रियाका अन्तिम प्रमाव क्या होता है । कारण, यहं अन्तिम अवस्थमें 
तैयार इ दव पदार्थ अच्दारा चसा जाकर रुधिराभिसरणमे , मिक जाता था ओर्‌ 
द्रारीर पर अपनी त्रिया करता था । विपाक तीन हैया दौ इस विषयमे भगवान्‌ 
चरक तथा भगवान्‌ सुश्ुतकी विचारभ्रेणियो ओर शब्द्रयोरगोकी भिन्नता ही मेदका 
कारण है, न कि कोई ताच्तिक विरोध, क्योकि शरीरम होनेवारे परिवतर्नोका तो 
दोनेनि समान पसे निदश्च किया है ( देखिये इस भ्न्थका प्र. ८७ ) । 


जरौ जँ द्रव्यके गुणं, रस, वीर्यं ओर विपाक्द्वारा भी उनकी शरीरपर होनेवाटी 
क्रियाँ विस्पष्ट न हो सकी वर्हौ वदो प्रभावः दारा उनका स्पष्टीकरण क्रिया गया । 
अथवेदमे मणिर्यो ओर मन्नोका प्रभाव था । वैरोषिक न सम्म आनेआवी घटना- 





चतु अथवा षटत्वका प्रश्च अभी पूरी तरह निर्णीत नहीं इञा । यह मतभेद उप्त होनेका 
कारण यही है कि तिक्त, लवण आदि जुख्य रसवठे द्रम्य जिहामें सित खादाङ्के 
(256 ८5) ओर इनमे प्रसत खादवाही 61965 0 ४४5६९ ) नाडिर्ोके 
तन्तु्ओोको उत्तेजित करते है, जिसके परिणामरूप हमे खादकी प्रतीति (726106० ) 
दोती है । परंतु कषाय ओर कडुरसवारे द्रन्य जिहामे सित खादग्राहौ नाद्ियोकि अतिरिक्त 
अन्य स्परसज्ञा तथा उष्मा, रोल, पीडा आदिका वेग वहन करनेवारी नाडियोको भी उत्तेजित 
करते है, जिनके कारण कषाय तथा कडु रसकी भरवीति होती है । विस्तारके ठि सरीर 
व्यापारशञाखके माकरञन्थ देखिये । [र 


भायुवेदिक तथा आधुनिकः उच्यगुणविक्लानपर तुखनाक विचार १४५ 


ओका समाधान अद्रय करते ये । अनः आयुदने भी इन्दी चब्दोक्रा प्रयोग 
प्रारम्भ किया । दरव्यप्रमाघ' तथा ध्याधित्रमातरः यन्द दउव्वयुणविक्नान ओर 
व्याधि विन्नानमं प्रयुक्त होने ख्गेः ओर्‌ आज भी प्रयुक्त होतेह 


प्राचीन आयुवंदाचार्योके द्रव्ययुणविज्ञानसंबन्धी विचार आध्रुनिक वेक्ञानकादि्यङे 
विचारोसे कितने अंशम मिते हैँ ओर कितने अंशम भिन्न है यह देखनेक्रे पहर 
इतना एतिहासिक सल खीकारना चाहिए क्रि, आ्रुव॑दमे खत्च् ओर प्रतिभाद्ाली 
चिन्तन आजकल वन्द हो गया है । आधुनिक वैज्ञानिक विचारे टेखक्र ओर वाचक 
दोनो न्यूनाधिक प्रमाणे अभिभूत होते है \ यह तथ्य माननेके पश्चात्‌ अव हम 
द्रव्यकरि विषयमं विरोष विचार करते ह । 


कर्म चेदाचसार द्रव्या वर्गीकरण ( (12880८0 ^ [8 
86९०1८10 ६0 11617 2 ]187860101621 -# ९४108 ) 


इस ग्रन्थक प्रथम अध्यायं दिये गये नामि स्पष्ट दोगा दिः ' दसं विषमं दोनों 
विचारप्रवादोमे बहुत साम्य है । वसन, विरेचन, खंसन, छुक्ल, स्तन्य जनन, मघव. 
रेवनीय आदि कर्मकरे कारण द्रव्ययेद्‌ दनम प्रसिद्ध ह । परन्तु दोनो के वीचनें अन्तर्‌ 
सी है ! आजकरु आघुनिकनि दर्व्या वर्गीकरण दारीरन्यापारयाच्र( 1४510. 
100 )के अनुसार द्रव्य मुख्यतः शरीरके किस ॒तच्र (9567) ) पर्‌ क्रिया 
करते है, इस वातको दधिं रखकर, ओर प्रयेकं शरीरयच्े ( 0148 }पर्‌ इसी 
क्या क्रियादहोती हे इस पुथक्करणन्चीक (4186९ ४1९४ 0०1४) 
हृष्टिसे देखना प्रारम्भ किया है; इसके परिणामश्वहप दमे नाडीतन््रपर किया करन. 
वारे द्रव्य, मू्रपिण्डापर रिया करनेवाटे द्रव्य, आमादाय तथा अन््रपर क्रिया करमैवारे 
द्रव्य, स्व्वापर्‌ क्रिया करनेवाडे द्रव्य-इवयादि द्रव्यसमूह इ्िगोचर होते हँ ! इसी कारण 
टेन, खेदन, संरामन, अमिष्यन्दी, प्रमाथी आदि कमके पयय पाशाय द्रव्यगुण. 


१ उदाहरणः-परमाणुर्जका प्रिस्पन्दन, अयस्कान्त मणिकी मोर सुका आककर्यण, अञिक्रा 
ऊरध्वृञ्वरन, वायुकी तियैस्गति ओर बृकषौमे मूलद्वाय चूसे गये रसका ऊर्ध्वगमन आदि व्वापारतेका 
समाधान “अदृष्टद्वारा किया जाता था 1 (मणिगमनं सूच्यभिगमनमिलद्ृ्टकारितम्‌ (वै, स्‌. 
५-१-२५ ); तथा वृक्षाभिसपणमिलद्ृष्टकारितम (वे. स्‌. ५-र-७) 1 जायु रससंवहनका 
कारण व्यान वायुके साथ अद्ृष्ठको मी गिनाया है 'अदृष्टहेतुकेन कर्मणाः ( सु. सृ. अ, १४} । 
इसी प्रकार जर्छ-जर्ट तेगकी संप्रा्ति तथा रक्ष्णोकी उपपत्ति दोष-दूष्यविज्ञानसे न हो सकी 
वर्ह वरौ “व्याधिप्रभावः दन्द प्रयुक्त होने लगा । उदाहरणतः, य्हणीके वर्णनर्मे--गृढधिः 
काङ्का, एतच वातदूषितान्तःकरणत्वेन व्याधिमदिघ्ना वाः । तथा छिन्न्वासके रक्षणे “र्वैक- 


लेचनत्वं, ग्यापिप्र भावात्‌" माधवनिदानटीक्रा ( मधुको ) 1 
द्र० परिदिष्ट १० 


रश 


९४३६ द्रव्यगुणदिक्तान पूर्रधि-परिशिष्ट २ । 


विज्ञाने नदीं भिख्ते । इस विपये विशेष लिचार करनेसे षिदित दोगा कि शरीरके 
व्यापार्येके ज्ञानम द्धि हयोनेवे इस शरीरके तचरं तथा यन््के कायौ पर लोनेवारी 
द्रव्योकी क्रियाके योतक शब्दों बृद्धि हई है । पररवु रोगकी क्रिया न्युनाधिक सारे 
सरीरपर होती है ओर द्रव्योकी किया सी सारे रारीरपर होती हे ¦ इस दशाम शरीरके 
एकदे पर या उसकी एक यख्य क्रिया पर होनेवाटी करियाओके वाचक शब्दका 
भरयोजन ही क्या है १ इस पूर्वपक्चका उत्तर यह है कि-रेगका अर्थं है दोषवैषम्य, यह्‌ 
सारे शरीरके दोर्षोकी असाम्यावस्था सूचित करता है । परंतु कुपित इए दोष ज 
स्थान प्राप्त ( स्थानसंश्रय ) करते हैँ वरदौ विकृति प्रकट होती हे । अतः रूण शरीरम 
कुपित इए दोरपोके आश्रयरह्प स्थान पर क्रिया करनेवाटे द्रव्य हमं विदितदोंतो 
चिकित्सा सरलता होती है । सच पृष्ठे तो शरीरके प्रक्ृतिख्य व्यापारोकरा ज्ञान जितना 
अधिक होगा उतना ही विक्रतियोकी चिकित्सा करना संकर होता है । 


इस इष्टिबिन्दुसे हम दस अध्यायक्रा पुनरवटोकन करगे तो प्राचीनोकत्त ओषधीय 
कर्मोक्छो अधुनिक पद्धतिसे मी व्यवसित कर सकंगे । यथा-- 


वमन, उत्छकेराकारि, दीपन, पाचन, संसन, 


८०६ 8९2 © ६16 
(1708 = विरेचन, ग्राहि आदि । 


+ 11106 दत (12108. ) 
२ रुधिराभिसरणपर्‌ क्रिया करनेवाडे द्रव्य] ह्य, बल्य्‌, संज्ञास्थापन, वह, 
( € भात (16160) शोणितास्थापन आदि । 


३ मूत्रजननपर करिया करनेवाले द्रव्य | सू्रसंग्रहणीय, मूप्चविरजनीय, मूत्रविरेचनीय 
( 10168 &4 [21668 ) | आदि । 


-& ग्रजननयन््रपर च्छिया करनेवाले द्रव्य 


१ महासख्रोतपर असर करनेवाले द्रव्य | 


सुक्ल, वाजीकरण, पुंस्त्वोपघाती, प्रजा- 


( ७6४१४९६] 88167) 874 स्थापन, गर्भास्थापन आदि । 


(6 प] एतथ ) 
५ त्वचापर्‌ क्रिया करनेवाले द्रव्य _ | खेदोपग, खेदापनयन, रोमशातन्‌, रोमसं- 
3" 810 1{8 9648868 ) | जनन, कण्ड्र, बुषटघ्न, दादर, वप्यं आदि । 
६ श्वसनयन्पर क्रिया करनेवाले द्रव्य | कासहर, - श्वासहर, छष्मम्रसेकी, कफः 
( एल्शु1800पए़ {86 } विलयन, ङेखन आदि । 
७ नाड़ीतच्रपर क्रिया करनेवाले द्रव्य } खप्रजनन, मादक, सौमनखकर, संज्ञा 
( 2५ 6८ए०पऽ 86100 ) स्थापन आदि । 


< सावैदेहिक रसन्यापार्योपर क्रिया} रसायन. बल्य, संशमन, जीवनीय, व्यवायि, 
करनेवाठे द्रव्य ( 1/16181001152 ) { विकासि आदि । 


इस प्रकार आधुनिक द्रव्ययुणविज्ञानके अनुरूप वगीकरण भी किया जा सकता है । 
जीषथोकि आधुर्ेदोक्त कर्मौका स्थानानुसार भी वुर्ीकरण किया जा सकता है ! जैसे 


भायर्ददिक तथा धाधुनिक द्रव्यगुणविक्तानपर ठुरनात्मक विददार १४७ 


कण्ठ्य, दिरोविरेचनीय, विम्लापन आदि द्र्व्योकी क्रिया स्थानिक ( 10९8] ) होती 
हे । देदव्यापी क्रिया करनेवादे द्रव्यो संख्या बहुत वड है । 

इस अध्याय पर टष्िपात करनेसे विदित होगा कि आयुरवेद्के द्रन्यसंप्रहभे 
संज्ञानाह्क (^ ०58४161108 ), जन्तुनाश्क ( 6671148] ) तथा 
निद्राप्रद ( च {00108 ) ओषर्धोकी संख्या नगण्य है । रश्चोघ्र द्रन्य एक प्रकारके 
जन्तुनाशक द्रव्य हैँ, आजकल राक्षसोकी अपेक्षया जन्तु ही अधिक देखनेभे भावे है 
इसके विपरीत पाश्वाय द्रव्यसंग्रहमँ मेभ्य, रप्ायन, वाजीकरण आदिकी न्युनता लक्षित 
होती हे । इस विष्य क्या होना या करना चाहिए इसका निणैय वाचको पर 
ही छोडता टर । 


षधीय कर्मोष्ि कारण ( (868 9 112711920109168 8<{ग08 
० [2८पऽ ) । 

जो आयुवंदमं प्रथुक्त परिमाषा्ओंको समन्नते हं वे इसमे दिया हुभा दर्यो 
वर्णन समन्न सक्ते है । परेतु देदके दुर्माग्यते अनेक उशिक्चित उक्टर ये 
परिभाषा नदीं समद्चते होनेसे आयुर्वेदका द्रव्यगणवि्ञान समस्नेमे असमर्थं योते है, 
जिससे देको आर्थिक क्षति होती है । 


जेसे आदारदव्य सब समान नहीं होते जर उनकी शरीरपर पोषक करिया समानं 
नहीं होती वैसे ओपधद्रव्य सी सव समान नहीं दते ओर उनका रोगनाद्यकः प्रभाव 
भी समान नी होता, यह्‌ बात आसानीसे समद्षमे आ सकती है । ओष्धोके यण-धर्मौका 
वर्णन सैको व॒पोके अवलोकन ओर अनुभवका परिणाम हैः । 


कार्णोकी चर्चां प्रभावको एक ओर रखकर हमं यर्णोका हीं विचार करते है। 
कारण, गुणेकि विचारके साथ रस, वीये ओर विपाकका भी धिचारं संकलित 


हो जाता है। 





१ उदाहरणतया, चरक ओर्‌ सुश्चत दोनोंने छतको भभिदीपन माना है { देखिये सु. घ. अ. 
४५ तथा च, स्‌. अ, २७ ) ओर इसके इक्त कर्मैको प्रभावजन्य कहा है 1 वतंमानमे खा 
पदार्थोपर जो परीक्षण द्यो रहे दै उनसे विदित इहै कि दाल ८568 से विद्यमान 
प्रोयीन ( 0४००) मूत्रपिण्डों तथा यङ्घृत्‌पर बुरी अस्र रखता है । परंतु दार्ञेका 
उपयोग यदि घी या कोडलिवर ओहदिल्के साथ कियाजायतो इस्त बुरी असरसे वचा जा सकता 
है । घी खित यह युण एक विशिष्ट पदाथ ( जिसे प्राचीनोंने प्रभाव कदा है ) के कारण है, 
जो यजतो विगड़्ने नहीं देता अर्थात्‌ पाचनद्राक्तिको बिगडने नहीं देता (देखिये 
[ताना {61681 82616, 56४. 1948) । जाधुनिक विद्वान्‌ जर्हो जर्हौ 
विशिष्ट गुणकारक पदाथ (^ ५४२८ ए प्ल €) मानते है, वर वहो प्राचीन विद्रान्‌ 
वीयं या प्रभाव मानते ये। 


१४७८ दव्यगुणविक्ञान चू्वाधि-प्रिषिष्ट २। 


जौषधद्रन्य किस कारण कायैसाधक होते इस प्रश्चका संक्षिप्त उत्तर निघ्न 
दिया गया है ।- 
तद्‌ द्रव्यमात्मना किंचित्‌ किचिद्रीथण सेवितम्‌ । 
किचिद्रस-विपाकाभ्यां दोषं हन्ति करोति वा ॥ 
(घ॒. स्‌. अ. ४०)। 


द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावात्‌, रणघ्रभाद्‌ , द्रव्य-युणप्रभावाच कायंकराणि भवन्ति ॥ 
(च. स्‌. अ. २६) 


इस उत्तरका विस्तार इस ग्रन्थके विभिन्न अध्यार्भोमि आ गया है। जसे आधुनिक 
विज्ञानवाद द्रव्योके गुर्णोका खलासा उनके संवटन ( अपट(प6 ज 6०00०श- 
०) की ष्टिसे करते हैँ उसी प्रकार प्राचीनं आचार्योने द्रव्योके गुर्णोक्र 
खुलासा उनके पाच्चभोतिक संघटनको दध्म रखकर किया है । परंतु शारीरके संपर्के 
अआनिके पश्चात्‌ द्रव्यके जो ओषधीय गुण देखनेमे आते दँ उनमें शरीरम स्थित 
पदा्थौकी द्रव्योपर दोनेवाटी क्रियाओंक्न मी अन्तर्भाव हो जाता है। अतः गुणक 
कमतुमिय कहा है । आशय यह है कि द्रव्य रोगीको देकर उनकी क्रिया देखे विना 
उसके गुणका निश्चय नहीं हो स्षकता । द्रव्योकी दोषहरण शक्तिकी ( दोषकरण राक्तिकी 
मी ) वास्तविकं परीक्षा मदष्यश्चरीर पर किये गये परीक्षर्णोदारा दी दो सकती है । 


मय तथा विषके वर्णनमे ओर दीपन, पाचन, व्यवायी, विकासी, वाजीकरण 
आदिके वर्णनमें जो शैटी दिखाई देती है वह आधुनिके द्रन्यविज्ञानके भन्थमे स्थान 
पानि लायक है । यह्‌ वणैन बहुत ही छसंबद्ध हे । इससे द्रव्योके कर्मोका वर्णेन करते 
हुए उनके गुर्णोका वर्णन, द्र्व्योकी शरीरम होनेवाखी गति तथा उसमे होनेवाडे 
परिव्वैनोकी जानकारी परंपरासे दो जाती हे । 


यह्‌ विषय सरल्तासे समञ्चनेके लिए हमं कुक ब तिं दुहरानी पडेगीं । आहारदन्योका 
पाचन होकर उसके परिणामखरूप उत्पन्न होनेवाला रसका सारभाग अन््रह्वारा शोषित 
होकर रसधातु बनता हे । यह सारे शरीरम फिरता हुआ समस्त धातुओंकां पोषण 
करता है ( देखियि-युश्रुत सू, अ. १४) । पोषणक्रम॒समक्षाते हुए तीन उ्टन्त 
दिये गये है-क्चीरदधिन्याय, केदारीकुख्यान्याय तथा खङेकपोतस्याय । 
ओषधद्रर््योकी गति भी इस कमके अनुसार हैः । विपाक ( जिनकी चर्चां आगे होगी ) होनेके 


१ आयुवदिक बाख्यमे यज्घत्‌ , पुप्फुस्र तथा मूत्तपिण्ड जेसे मह्त्वपूणै आशयोका वणैन 
नदी पाया जाता 1 स॒त्रात्मक अथवा अव्यक्त निदेद्‌ विद्याधिर्यो या वाचकोंको लाभकर नीं 
होता । द्रव्योके गुण-कमैकी चचिं ये आदाय वारंवार अति दै यङ्कृत्‌ पाचन तथा रक्तो 
त्पादनकी क्रिाम जेसा मदखका भाग छेता है ेसा दी महकत्वका भाग यह दारीरको विष 
द्रव्यो से व॒चानेम ओरी ठेता है । मूत्रपिण्ड विषरूप दरव्योको रारीरसे बाहर करने मच्त्वपूणे 


आयुवेदिक तथा आधुनिक दव्यगुणचिज्ञानपरं तुख्नाव्मक विचारं ५४९ 


पश्चात्‌ द्रव्य रुधिरप्रवाहमे प्रविष्ट होते हं क द्रव्य धीमेमे चसे जाकर ओर कई 
शीघ्र चसे चाकर सरे शरीरम फेल जति दँ । कई संपूणं धातुओं पर धीमे-धीमे 
क्रिया करते हैँ ओर कर शीघ्र ही अणुक धातु ((ऽ8प्र€) प्रक्रिया करते 
( मन्द, तीक्ष्ण ) । इस वातकरो उदाहरणसे स्पष्ट करते हें । 


दीपन--ये द्रव्य जलराथिको प्रदीप्त करते हैँ, अर्थात्‌ जठररसक्छो बदाते ह जिश्रसे 
भूख अधिक ठगी है, जसे भोगि । पाचन द्रव्य आसक्तो पचाते ह परन्तु जठररसमं 
विशेष इद्धि नदी करते, जसे नागकेसर । इन कमौका कारण द्रन्योका पाचभौतिक 
संघटन कदा गया है । प्रभ्वी ओर वाके गु्णोकी अधिकतावाछे द्रव्य दीपन तथा 
असनि गणोकी अधिकतावाटे द्रव्य पाचन कहे गये हैँ ! आघ्ुनिक द्रन्यगुणविज्ञान इन 
कर्मोका कारण इन द्रव्यकि संघटने स्थित विशिष्ट गुणजनक पदार्थोका होना बताता 
है । दीपन ओर पाचन दोनों सहकारी रारीरणव्व्रापार्‌ है ओर इनका स्थान मुख्य करके 
आमाशय हे । आढमछने इनका समाधान दव्यप्रभावद्वारा किया है। रसवैोषिकमें 
दिया समाधान अधिक युक्तियुक्त है । यर्दा यह्‌ मी उषे करना चाहिए कि दीपन 
ओर पाचन दोनों क्म कर सक्रनेवले द्रव्य अनेक हैः! दीपन ओर आमपचन कमं 
स्थानिक कर्म हँ । सो यह इन द्रन्योकी आमाशय पर दोनेवारी करिया हुईं । इसके पश्चात्‌ 
ये द्रव्य रुधिरप्रवाहमें भ्रविष्ट होकर शरीरम संचार करते दै ओर अन्य ओषधीय 
गुणोको प्रकट करते हैँ । जसे भोग ओर नागकेसरकी शरीरपर क्रिया प्रसिद्ध है! इसी 
प्रकार वमन, छर्दिनिग्रहण इलयादि कर्मोक्ा समाधान किया जा सकता है । 


अब हम इसी पद्धतिसे अन्य युर्णोकी परीक्षा करेगे । 


आद्य ( आद्युकारी ), व्यवायी, विकासी आदि गण रुधिराभिसरणद्वीय होनेवाल। 
दरव्यका प्रसर सूचित करते हँ । दरव्योके इन युणोके कारण वे रुधिरमे शीघ्र ही प्रविष्ट 
हो जाते है; जसे- मयः । मयका पाक रुधिरमे प्रविष्ट देने अनन्तर शुरू होता है 


~~ + 1 


भागं छेते है  किंतनेक ओपधंदरव्य दारीरके अनेक सखौतोद्यासया बाहर निकर जाते दै । मल, 
मूत्र, खेद, श्वासेच्छस्, आतेव आदिमे ईनका अस्तित्व पाया अता है ( देखिये अमायी 
दरव्योका वणैन) 1 मेरी न्न संमति, आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानकी इष्टिसे द्रव्योके शारीरम 
प्रसर, संचय ओर निःसरणका वणैन करना विचाथियेके छ्य हितावह होगा । 


१ द्रव्योके गुणकमेके विषयमे समी तज्ज्ञ एकमत हों वह संभव नही; जसे--भथैके 
विषयमे । मचकरो सुश्रुत शुक्रनारक कहता है पर भैर इसे दृष्य कहता है 1 अन तक बहुतेरे 
इसे ( मचको ) वृष्य ही समस्ते थे, कारणं भरम्भमे इसका हर्षण गुण व्यक्त होता है ! परंतु 
अधिकं सेवनसे ओजस्‌. गौर शुक्रका नादश्च होता है । कदाचित्‌ मेरे तात्कालिक क्रियाका 
निर्देदा किया हो भर सुश्चतने आजुबन्िक ( न्यूनाधिक कालके पात्‌ दोनेवाठी ) क्रियाका । 
मचवे रेष दुर्णेका वणैत लगभग समान है ! देखिये मेरसंदिता ए, २१६1 


१५४ दरभ्यगुणविक्तान पू्ाधे-परिशि्टं २१ 


ओर वह (मय ) शारीरके प्रयेकं कोको वेषि करल्ता हैः । इसके पश्चात्‌ 
इसके अन्य गुण उष्ण, तीष्ण, रक्ष आदि प्रकट होते ह । इसी माति विपरदरव्य भी 
शीघ्र ही रक्ते प्रविष्ट दो जाते ह ओर दारीरके विविध तन््र-यनच्रौपर अषनी क्रिया 
करते द । इन क्रियाओंका वर्णन गृणवाचक शब्दद्वारा किया गया हे । चरकने 
कल्पस्थानमे वमन जर विरेचन द्र््योकी किया समन्चाते हुए इन द्रव्यो वीयेकी क्रिया 
हृदयपर होती इई कदी है “वीर्येण हदयमुपेयः ( देखिये इस अन्धं प्र. २९}, 
यदपि दन्य महाखोतमे सित होते है । मदनफलका वमनक्ष्म तथा चिघ्रतका विरेचन 
क्म आधुनिक द्रव्ययुणविक्ञानके अनुसार इनमें स्थित विशिष्ट गुणक!रक ॒तत््वोंके कारण 
है । इन तत््वोको यदि इन द्र््योसे प्रथक्‌ कर्‌ दिया जायतो इन द्र्व्योकी वमन सौर 
विरेचन करानेकी श्चक्वि नष्ट दहो जायगी । 


्र्व्योके गुणेमिं रस गण( 1५8४6 का स्थान प्रधान है । रसको आप्य 
विशेषण दिया गया है, जो सार्थक्र हे । कारण, जड़ द्रव्यके (18८61 ) विकासक्रममें 
जबतक जखावस्था (नपपात ४०४९ ) न आवे तवतक रसका आविर्भाव नहीं 
होता । इसी प्रकार यदि किसी अद्राव्य (10801016 ) पदार्थका जिहवाको स्पशे 
हो तो जिह्वा रसकी प्रतीति नहीं होती । अर्थात्‌ रसकी प्रतीतिके रए द्रव्य एेसा 
होना चाहिए कि वह्‌ द्रवित हो सके) यदि द्रव्यके अमुक परमाणु भी जिह्णापर धित 
सावके साथन पिर जर्यै-द्रवितन दहो जार्ये-तो ह्मे रसकी प्रतीति नहीं होती । 
रसमेदका कारण शशेषभूतसंसर्भ" है--इस सूत्रकी आश्रुनिक विज्ञान पुष्टि करता हे । 
एव, "सो निपाते द्रव्याणां यह परीक्षाविधि मी यथार्थदहै, रातं इतनीदहै किद्रव्य 
एेसा होना चाहिए कि वह द्वित दौ सके। सोना, चदी आदि कठिन पदार्थोको 
जिह्वापर्‌ कगानेपर उनके रसका स्पष्ट भान नहीं होता । तथापि जिहापर स्पशेकी 
संज्ञा होती हे, जिसे विज्ञानवादी धातवीय रस ( 1¶618]]16 ४8९ ) कहते हैँ । 
रसयुक्त द्रव्य त्वचापरं दछुभानेसे मी क्रिया होती है, परंतु उसे रसकी संज्ञा नहीं 
होती । कषाय ओर कटुरसवले द्वर््योकी त्वचापर स्थानिक क्रिया योती है यह्‌ 
स्वैषिदित हे । 


विविध रसोवाङे दरव्योके वर्णैनमे (देखिये अध्याय ३, पु, ६१-६९ ) रर्सोकी 
पुल ओर महाख्ोतप॑र दोनेवाढी स्थानिक क्रियाओं तथा सार्वदेहिक पारंपरिक करियार्ओं 





"हर्षणादृष्यसुच्यतेः; तथा--“तीक्ं चोष्णं तथां रुक्षमाशुकाथी व्यवायी चः । इसं प्रकार मुद्रित 
उपरुग्ध संहिताका पाठ अष्ट है 1 आश्युकारि व्यवायि चः यह पाड होना चाहिए, जिससे 
संहिताओमे एकवाक्यता रह सकेगी । ह, वह पाटशुद्धि सूचित करता हुआ मै उनसे क्षमा 
दता द्रं जे मानते है कि ववैमानमे उपरबन्ध संहिता्ोंके पाठ शुद्ध दै 1 


१ शशरीराक्यवान्‌ सर्वानयुगच्छलयणुन्पि' ( मे. ); 'विरात्यवयवान्‌ सक्षमाः ( सु. )। 


आयुवेदिक तथ! आधुनिकू द्रव्यगुणविरानपर तुरनात्मक किवार ५५१ 


( शाला] वत्‌ पव्‌प००्छ दव्छठ्य ) का भी वर्णेन हु है । वद आधुनिक 
विन्ञानसे संपू्णैतः सिरता है । तथापि, आश्ुनिक द्रव्यगुणविन्ञानमें द्रव्या वर्गीकरण 
रसप्रधान नहीं पाया जाता, किंतु विसिन्न र्वाले आपर्थोक्रा तथा इन रसते युक्त 
द्रव्यकि गुण-कर्मोक्रा वर्णन पाया जाता ह । पहले कह आये दहं कि आधुनिर्कोका 
वर्गीकरण शारीरिक व्यापारोको रक्ष्यमें रखक्छर्‌ करिया गया ह । 

तुखनाल्मक इथे देस तो आुनिक द्रव्यगुणविन्ञानकरे अन्थोमे शहार्करासमूह- 
(०प९९.७ )क वणैनमें मधुररसके युगकरो का, रसिडो या अम्ल पदार्थो ( ^ ५145) 
वर्णैनमं अम्टरसके गुण-क्माका, क्षारो 8९1४७)के वभनम लवण रसके युण-कर्मोकर, 
उडयनशीर तैलवर्भ( ४०१९६16 0118 )के वर्णने कटुरसके गुण-कर्मोका, तिक्तवर्मके 
( 31४0678 ) वणेन विक्तरसके युण-कर्मोकरा ओर म्राहीवर्ग( + 31096108 के 
वणनमे कषायरसके गुण-करमोका वर्णन उपलब्ध होता है । अतः जिन्नुओंरो आकर 
ग्रन्थों इस विषयक्रा विश्र्‌ देख छेना चाहिए । 

सव रस एक समान वल्वाठे नही दयते । यह वात उन जिह्वापर होमैवाटी 
स्थानिक क्रिया तथा शरीरप्रर दोनेकाटी सामान्य क्रियास्े सिद्ध होती है । (देखिये 
अध्याय ३, प्र. ९३-६९ ) । यदि जिह्वापर विभिन्न र्मत्रा दरव द्रव्य छ्ुभआए जां 
तो इस बातका त्कार अनुभव किया जा सक्रेगा । मधुररसं सवत्ते अधिक वख्वान्‌ है 
ओर कषायरस सवसे दुबे है । इसी कारण रोगी जव अलन्त निर्षलहो गयास् 
तो उत्त अवश्यम मघुररसवले द्रव्य सुखछार, त्वचके नीच क्रिवा सिराव्यधद्ारा दिये 
जाते दँ । साथ ही यह्‌ मी ध्यान रखना चाहिये कि कई एक ओंषधद्रव्य जिहाकी 
रसग्राही शक्तिका ङु कालके लिए छोप कर देते हैँ । उदाष््रणतया कोक्ेन 
( ०५९१6 ) लेनेसे जिह्वा तिक्तरपका ओर मघुनाशिनी ( युडमार-( ०1706008 
21४68४6 ) स्नैसे मधुर रसक्ा अदभव नहीं कर सक्ती 1 यद्‌ प्रभाव थोडे 
सम्थ्मे छप हो जाता हे । 

इन रसोको लक्ष्य रखकर द्र््योका एक अन्य भी वर्गीकरण किया मर्या हे। 
इसके पूवं पहर अध्यायं कर्मयेदके अभिप्रायसे किया गया वर्गौकरण वाचकौके 
ध्यानमें होगा । इस वर्गाकरणका उदय द्रग्यगुणविन्ञानका क्षे बढाना है । रसोकी 
दरीरके विभिन्न अङ्गोपर दोनेवाली क्रिया अनुमानमम्य है--सेगीकी अवस्थाद्रारा 
रसोके दोधसंजनन या दोषरसंशमन कर्स॑क्रा अनुमान कियाजा सकता दहै । इक्षके 
वाद्‌ पुनः अवलो एनपद्धतिका अवलम्बन करना होता है ओर यद अवलोकन मानव- 
रारीरपर्‌ दोना चाहिए, न कि केवल प्राणि्यांपर्‌ 1 

द्रव्योकै प्रधान गुणं रसकां विचार संपूर्णं हुआ! । यहं कदने की आवदयक्ता नहीं कि 
आुवदके सिवाय अन्य किसी चिकित्सापद्धतिर्मे रसके प्रति इतना लक्ष्य न्दी दिया 
गया है । 


१५५२ दव्थराणविन्तान पूरघाध-परििष्टं ३ । 


अव हम विपाकरका (अ. ४ ) विचार करते हैँ । आहार्यो ओर ओषवद्रन्यो 
दारीरम जतिप उन्म क्या दशा होती है यह प्रश्न प्रमाणका नदीं कतु अनुमानका 
विषय है । अतः द्मनिष्टाके सिवाय इसे जाननेका को उपाय नहीं है ! पठे हम 
आदारद्रव्योका ओर पश्चात्‌ ओषधद्रन्योका विचार करगे । 


अवस्थापाक् (2268 ° 0168100 )--भगवान्‌ खर्कने इस क्रा विचार 
गरहणीचिकित्सामिं विश्तारसे किया है (इसी ग्रन्थे पृ, ५९८८० ) । सुखभा॑से प्रविष्ट होकर 
बृददन्रतक प्हैवनेतक आदारदरव्योमं दोनेवाठे भोतिक एवं रासायनिक परिवर्तनं का 
( 05810 8114 (116०० (11९0468 ) इसमे निर्देश है । पाचन- 
संस्थान (121068४6 83४७४ }के इन व्यापारो नाडीसंश्यान (~ 61०४३ 
85670 ) सी मागलेता है, जे प्राण ओर समान वायुके कर्मेह्धासा अभिप्रेत है । 
इसके वाद युख, आमाराय, ग्रहणी तथा वृहदचरमे दोनेवाठे परिवर्तैनोँका उडैव हे । 
इस प्रकरणमें जघरायिक्रा अथं है आधुनिक विज्ञानवादि्योके पाचनक्ियामं माग ठेनेवारे 
रस तथा किण्वद्रध्य ( [2108४1४८ ¶ परात्‌ड धत णद 068 ) जैसे खलास्राव, 
जठररस, अम्यास्चयरस, अन्ररस, पेप्सीन आदि । अवदापाक होते इए मङकूप 
कफ, पित्त ओर वातकी भी उत्पत्ति दती है, यह्‌ वात शरीरव्यापारलालछका कोई भी 
आधुनिक आक्रसयन्थ वो चनेसे स्ट समक्षम अएगी । इस प्रसंगमें प्रस्येक अभ्यासीको 
यह्‌ वात ध्यानै रखनी चाहिए ओर विद्वान्‌ संग्रदकारने मी अपनी रिप्पणीमं 
यह बात स्पष्टकी है कि यौ कदी गयी उत्पत्ति व्रिधातुषूप वात-पित्त-कफ-री 
उत्पत्ति नहीं है? । 

विपाक-निष्ठापाक ( 71021 704० ग 12165010 )-- पाचनः 
क्रियाके परिमाणस्वरूप जो द्रव पदार्थं बनता है उसक्रा सारभाग--गप्रसादशू्प माग 
हृदयकी ओर जाता है, ओर किप भाग मल-मू्करे रूपमे शरीप्से बादर निकल जाता 
हे । वौं स्पष्टीकरणे लिए यद छिख देना योग्य है कि प्रसादरूप आहदाररस दो मार्गो-- 
प्रतिहारिणी सिरा तथा रसुल्या-दवारा हृदयम जाता है ¦ एवं किष्रमाग सीधा बस्ति 
(8194461 ) मे नहीं जाता, परंतु मूत्रपिण्डो ( {41040678 ) दासा विशिष्ट होकर्‌ 
बस्िम जाता दै । आयुवैदिक वाङ्छयम यह्‌ वात स्पष्ट कूप कही नहीं गयी है, यह्‌ 
मेरानम्र मत हैः । इस विपाकके परिणामखरूप तैयार दोनेवले द्रव पदार्थका भी 
अपना रस ( 193४6 ) होता है, जो अनुमानगम्य अथवा कार्यानुमेय है । यदह रस 

१ यह वस्तुखिति स्पष्ट च समञ्चनेसे वात-पिन्त-कफकी उत्पत्तिके संबन्धमे केसी उरुद्वन पैदा 
होती है यह जाननेके ठ्ि देदिये कविराज डी. एन्‌. रयत {16 एप7न1न्७रण 
{7104087 उ <^ एपारत्व्‌' प्रकरण २३, पृ. १०१ । . २ख. प. हरिप्रिपन्नजी तथा 
म, म, कविराज गणनाथ सेनजीने मूत्रपिण्डोके व्यापारके संबन्धे जो खुलासा किया है बृह 
सुते स्ंतोषप्रद नहीं रगत । 


आयुर्वेदिक वथा आधुनिक दरष्यगुणविरानपर तुख्नात्मक्छ विचारं १५३ 


मधुर, अम्क अथवा कटु सक्ता है, रषा तरिविधविपाक्वादै कटते ह । आधुनिक 
विज्ञान इसका समर्थन करता ह } ऋरण, आजकल परीक्षणेति ज्ञात हुआ है कि 
प्रोरीनोके पाचनके अन्तिम परिणामह्य एमादनो एसिडम्‌ ({ 70 111/) ६८145) नामक 
अम्ल पदां तैयार होते दँ । इसी प्रकार आहारक कर्वोदित या स्यर्चवाहे पदाभेक्रे 
पाचनकरे ¶रिणामह्प ग्छेक्रोज ( 1८०88 ) नामक्र मधुर पदार्थं तथा चरवीवाटे 
या क्िरध पदार्थेके पाचनक्रे परिणामह्य कदुरसप्रधान री एतिन आर ग्ट्सियल 
( '8.1६$ 8648 &0त ल] ए(८्लप्छ्‌ ) नामके पदाथ तैयार होते ह । 
निष्पाके परिणाम्य कोन रस (या किस रसवाल्ा द्रव पदार्थं) वनता है, 
यह द्रव्यविशेषपर--आदारद्रव्यकरे प्रकारपर--अवलम्वित है । तथा विपाके 
विपर्यास होना या न होना यह द्रव्यके प्रमाण, संस्कार, साम्य आद्विपर 
अवरभ्वित है ( अध्याय ४, पर. ८५-<६ ) । यहो द्विविधविपाक्रवादियोके मतका-- 
गुणविपाकवादका- भी विचार करना उचित है । गुर्णोकी इच्िते देख तो यह मत मी 
विज्ञानसंमत है कारण, आदारदरव्योका पाचन दोनेके प्रश्वात्‌ जो रस तैयार होगा 
वह यातो गुरुद्योणाया ल्घु विज्ञान कटतादहै कि सामान्य परिध्थितिमे मोरीर्नोका 
( 06108 ) पकर युर होता है, ओर कर्वोदितों ( (91101 ५8६68 ) तथा 
जिग्य द्रव्यो( एन्लप् शवृच्छ)का पाक्च्घु ह्येता । फलितार्थ यह कि 
दोनों विपाक्व(दियोॐे मत शाखीय ओर सय है, तथा अनुभवं ओर अवलोकनके 
आधारपर स्थापित हैँ । 

महाघोतमे आदारद्रव्यौकी जररायिकी च्ियाके परिणामरूप कया ददा होती है यदं 
हमने देखा । परन्तु इस सोभ्य आदाररसका शोषण होनेके पश्चात्‌ इसमे अन्य 
असंख्य परिवर्वन होते दहै । इन परिवर्वनोका अनुमान देहके लेदन, जीवन, तपण, 
धारण आदिके दारा द्ये सक्ता हे । रुधिरप्रवाहमे प्रविष्ट देनेकरे पश्चात्‌ वमनिर्योहमारा 
दारी कैरते हुए इनमे अन्य भी पाकक्रिया होती हे या नहीं यह प्रश्न विचारने 
योग्य है । शरीरसे वाहरकी दद्य खष्टिमे अचि ओर पुयकिरणोकी उष्णतासे पाकक्रिया 
होती है । शीरमं जठ्यभिके अतिरि्त कोई अभि है या नहीं यह प्रश्च है} भगवान्‌ 
चरकने इसका उत्तर श्म दिया हे ओर र्पच भूताभियों ओर सात घात्वघनिर्योका 
अस्त्व प्रतिपादित क्रिया है (देखिये च. चि. अ. १५. छो. १३-१५) । साथ 
ही यह मी कदा है कि ये बारह अभियो जव्याभिके आधित है । आधुनिक वैज्ञानिकः 
जिसे मेखयोलिदम ( ९४०1150 ) अववा मन्तर्दहिक रासायनिक 
परिवतेन कते हँ उन परिवर्तना आयुरवेदाचार्योनि धातुओंके उत्पत्तिकम तथा बारहं 
अभि्योँकी क्रियाओंमिं समवेरित किया हेः ! 


१ ड. धीरेन्रुनाथ बेनरजीने इस देदोष्माको चोददवे अधिके सामसे पुक्रारा है 1 यहं 
चौदह अभि इनका मानसपुत्र है । कारण, आयुवदमे चौदहवे अधिका निरदैशच ही नही दै 
भौर देदोष्माक्रो जानक पित्तक्ा क्य कदा है । देखिये-ुश्चत, सु. अ, १६. "ऊष्म्‌ 








५५५४ द्रव्थगुणविन्तान पूर्वाधं-परििष्ट २। 


आहरव्यंकिं पाचनक्रे परिणासहूप-विपाकके अन्तम-सारभूत आदाररसं हद्यमें 
जाता है ओर रसखथातु नामने अभिदित दोता है! इषे अन्य धुर वनती हँ । परंतु 
रस जसे द्रव पदार्थे अस्थि जैसी कठिन धातुका वनना क्या कम चमत्कार है इस 
धटनाके लिए एक पाकक्रियाओी आवदयकता है, ओर इसके लिए विचष्ट युण-वर्मवाला 
अभि दोना चाहिए । 


आयुत्रैदाचा्येकि कदे हए इन अभियोके व्यापारोको समन्ननेसं आधुनिक विज्ञानं 
वहत उपयोगी है । रजस्‌ ओर युके संतिलनके फटखकल्प एक फलित बीजकोष 
( 7 6111880 0 एप ) उत्पन्न होता है, जिससे कयेडों कोष उत्पन्न होते 
सर उनके आक्रार तथा गुण-वमेमिं परिवर्वन द्योता है । इनका आददार--नाभिनाडी- 
दारा “मिलनेवाला माताका आदाररसल--एक होते हए भमी क्यों कोषोँके आकार ओर 
गुण -घमोमें मेद आता है £ क्यों उनके भौतिक एवं रासायनिक योम भिन्नता दोती 
है १ इसका उत्तर खभाव, प्रकृति, ईशर जो कदो वह है । परंतु इनके निरीक्षण तथा 
परीक्षासे ज्ञात दोता है कि भिन-भिन्न प्रकारके कोष भिन्न-भिन्न धातुजओंका निर्माण 
करते दै ओर अपने अनुकूल पदार्थं आहाररसर्मेसे ठेकर जीवननिर्वादि करते हें 
उदाटरणतया-रुधिर ल्येदको ( {101 ) पसंद करता है, ज्ञानतन्तु फेस्फिरस तथा 
मरोदीनों ( प १८९०]7"0॥610 ) करो, मांसपेधिर्यो मी प्रोरीनोकरो तथा अध्र्य चूनेके 
क्षारँको ( (व्ल 821४8 ) सूच संचित करती है । खलेकपोतन्यायके समान 
अपने-अपनेको पसंद आहर भ्रहण करनेवाले ये भिच्-भिन्न धातुओंके निर्मापिक कोष, 
ग्रहण किये हुए पदार्थो जेसेकरा तेसा अपने अङ्गम समाविष्ट न्ह कर ठेते, किंतु इन 
पदार्थोक्रो किंचित्‌ बदलकर, अपने लिए सात्म्य रूप देकर अपनेमे-कोषमे प्रविष्ट 
करते हँ । आहारदग्यगत प्रोरीन, कार्वहाङ्डेट तथा ल्ञहवाङे पदार्थं जठराभिके पाकके 
विना तया उसके अनन्तर धादुओंके कोषं होनेवाली पाकक्रियाके विना शरीरके छिए 
उपयोगी नहीं दयेवे ! एक सीधा टष्टान्त ऊ । दूध एक उत्तम आ्ारदनव्य है, परन्तु 
तमी जब क्रि जठरािह्ारा इसक्ा सम्यक पाकर हो । जब दूधके केव पनद्रहसे बीस 





दारीरोष्मा, प त्वदूस्थश्राजक्रपित्तस्य कसै~चक्र० । इसी अकार म. म, क. गणनाथसेनजीने 
आध्नेयरससंवहनका वणैन किया हे, जो ्रान्तिमूलक प्रतीत होता है । कारण सुश्चतने आदारः 
रसको जोर देकर सोम्य" कहा दै । 

१ श्वभावमीश्वरं कालं यड्च्छां नियतिं तथा 1 परिणामं च मन्यन्ते प्रति पथुदर्दीनः ॥ ( सु. 
श्चा. अ. १) 1 सजीव तथा निर्जीव सुष्टिके पाथैक्यका कारण रोधनेके लिए मलुष्यजाति प्राचीनं 
कालसे संल्यं है । इस विचारमन्थनके परिणामरूप जो जो मुख्य वाद सामने जये उनका 
खन्दर निदेश इस शोकम भगवान्‌ सुश्चतने किया ह । मायुरदाचार्योने इन सर्बोका समन्वयं 
करके भपना चिकित्साग्राञ्च स्वा दै । 


आयुर्वेदिक तथा जघुलिक द्रच्यगुणयिक्तानपर तुरनामकर विचार ३५५ 
न्दु सूचीवेधद्वारा त्रचाकरे नीचे प्रवि क्रिय जते तो मनष्यन्नो सहसा ज्वर्‌ दो 
ता हे । कारण, दूघका पोपक तत्तव॒ ( {>^} ) सम्ब परिणत न॒ देने 
रण अगरतके स्थानपर विषकी क्षिया करता है! फल्धिताधं य॒द्‌ क्रि शरीरके अन्य 
रह अभि जटरान्निकी प्राथमिक कियाकरे विना अपना काये ठीकसै नरह कर स्ने । 
त एवं इ सर्वोपरि मान दिवा गया है-'अन्नग्य पक्ता सर्वेपां पक्तुमामधिको 
तः--(च. चि. अ. १५) । रस, रक्त आदि धातुर्योमे ये धात्यन्नि तथा भूताभिं 
इते हें । प्रयेक घाठुक्रा अस्मि इन घातुनिमपिक ब्नोपेमिं ( 1५०8९ (€]]5 ) 
वर्तमान भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनोका मूल हे, जव कि इन धानुओंका 
तामि इस वातक्रा निर्णय करता है कि इनमें कौनसा महाभूत अधिक्त प्रमाणे रहता 
` । उदाहरणतया, कर्णन्ियमे आकार, जिह्मं जल, प्रागेन्दियमें प्रवी इयादि । 
(धनिक विज्ञानवादी अपनी दष्टिसे प्रयेक धातुक्रा विचि रास्रायनिक संघटन वत्ताते 

। संक्षेपमें कँ तो विपाक्क्रिया बहुत लवी ओर उलक्षनभरी ड ओर समी असनि 
समे थोडा-वहुत भाग स्ते दहे । 


अब इन तर््योको लक्ष्यमं रखकर ओषधदर्व्योका विचार करते दै । इनके ऊपर 
शठे जटराभिकी ओर पील धात्वमियों ओर मूताभि्योकी करिया होती दै! कड 
)षधद्रव्य--व्यवायी या विकासी, जेसे मय--जठ्याधिकी करिया पूरी हेनेके पू्ही 
वेरप्रवाहमे मिल जाते हँ ओर अपने ओपधीय कम व्यक्त करने र्गते हैँ । परैतु 
त्वसि्योकी क्रियासे वे नदीं बच सक्ते ओर सिन्न-भिच धातुर्ओमिं ( {५88९8 ) 
करा पाक होने क्गता है । परंतु ओषधद्रव्योमे अधिकार जटरािके संपकंमं आते 
। परिणामतः द्र्योका रूपान्तर होता हे, कद्योका नाश्च सी होता है ओर कई द्रव्य 
शेषतः खनिज द्रव्य-( 16818 } थोडी पाक्क्रियाके बाद मल्द्वारसे शारीरके 
दर निकूल जाते हँ । इसी कारण धातुओंकी भसे तैयार करते हुए इनका वारेवारं 
क किया जाता है, जिससे शरीरके अधिर्योक्ा कायं छगमद्ो जाताहै, तथा 
प्रकोपक गुर्णोका नाश होकर दोपहर या दोषसंशमन गुर्णोका आधान होता है । 
ज्ञानकी परिभाषामं कहं तो भस्मोके परमाणुओमिं रेस गुण उत्पन्न कयि जाते हँ कि 
[नक सदायतासे ये परमाणु रारीरिक कोपोके जीवनस ( >10६01018810 ) मं 
(तासे मिर सकते हे ओर अपने ओपधकम ( {71181 8९01016] 2.6६10) ) 
क्त कर सकते हँ । य्ह यह्‌ सरण रखना चाहिए कि प्राणिजन्य ओषध शरीरमें 
घ्र मिल जाते हैँ ओर उनका विपाक सररुतासे होता है। परेतु खनिजद्रव्य 
रिच्छिय होनैसे विपाकमे कठिना दोनेसे शीघ्र दारीरमं मिल नहीं सक्ते | ये द्रव्य 
स॒ प्रकार प्रयुक्त करिये जानेस शरीरके छ्िए घ्पकारक दहो सकते है इस विषयमे 
चीन जर अर्वाचीन द्रन्ययुणविश्ञारद्‌ अबतक एकमत नही हुए हैँ । 


१९५६ द्व्य शगुणचनिन्हान पू्ांधे-परिदिष्ट २ । 


ची ( अध्याय रपाचरवाँ )-स्क्तिमाचवाचक वीयं ( >0॥671९7 ) शब्दका इसं 
ग्रकरणमें विचार नहीं किया जायगा । परंतु आयुवैदाचा्याह्वारा पारिभाषिक अर्थम 
व्यवहृत वीर्यकरा ही हम इस स्थल पर विचार करेगे) अर्वेदके परिभाषित वीर्यका 
अर्थं क्या है द्विविध तथा अष्टविधवीयैवादिरयोकी युक्तिर्यो पदनेके पात्‌ 
परभूतकार्थक्रारी युण- ्रङ्रष्टशक्तिसंपन्न गुण--दही वीयं है यह मत सुश्च ग्राह्य नी 
प्रतीत होता । सुश्च बौद्ध द्रन्ययुणवेत्ता भदन्त नागाज्ञेनकी युक्तिर्यो खीकायं र्गती 
है । ओपधद्रन्येनिं एेयी कौन शक्ति है जिसका उनके ( ओषधद्र्व्योके ) गुणो, रस, 
विपाक ओर प्रभावभे समावेश नहीं ह्यो सकता तथा, तुल्य गुण, रस, विपाक 
ओर प्रभाववारे द्र्व्योके ओषघीय कर्मा ( {108417226010168| 8९० ) मेँ 
भिनताका कारण क्या है १ वी्के अस्तित्वके विषयमे तो कोई रशङ्कादही नदहीँदहै। 
मेरी नघ्र बुद्धिके अवुसार वीथैका अर्थं है जौपधघद्रव्योमि स्थित विशिष्टगुणो- 
त्पाद्‌क तच्छ ( ^ ५४१४6 1061[2168 ), जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका 
हे । द्रव्योका रासायनिक प्रथक्छरण ( (11161९घ 4 1988 ) करनेके साधन 
जव आजके समान विपुल तथा संखभ नदीं थे तब भी इनका अस्त्व तथा इनके 
ओषधीय कर्मोका ज्ञान प्राचीन आययरवैदाचायौको हो गया था ओर चिकित्सामे ओौषध- 
द्रव्योका उपयोग करते हुए उनके वीय॑को विशेषतः ध्यानम रखा जाता था य 
गोरवास्पद बात हे । भदन्त नागाङरुनने प्रचलित मतका--युणोत्कषैवादका--विरोध 
किया, पर कर्मलक्षण वीयेका ज्ञान उन्हे मी नदीं हः । आजकक ओषधद्रव्योमिंसे 
इन तत््वोको प्रथकू करके इनकी परीक्षा की जाती है । यौ प्रश्च यह दोता है कि इस 
वीर्यं ओर द्रव्यका संबन्ध क्या है १ इसका उत्तर यह है कि जैसे गुण, रस, विपाक, 
प्रभाव आदि द्रन्याधित है वैसे यह वीये मी द्रव्याध्रित है। उदादरणतया, अहिफेन 
होतो दही मोर्फान ( 1⁄/101121106 ) रह सकता है। किंवा, विषतिन्दुक--कुचला 
( प प्ट एगा०168.) के आश्रयसे इसका वीये सिट्क्नाइन ( 8४1$ ५100106 ) रह सकता 
है । अन्य शब्दों कँ तो आधुनिक विज्ञानवादियोके मतसे द्रव्य ओर्‌ वीयै-गुणकारक 
तत्वो-के मध्य आधाराधेयभाव संबन्ध है । द्रव्यके विना वीयेका अस्तित्व संभव नहीं 








१ कितमेक्‌ द्रव्योमनै तुस्य रस-युण होते हए भी कमम भिन्नता पायी जाती थी 1 यह कमभेद 
शुणोकषैके कारण दह्ये तो इस गुणोत्कर्षका कारणक्यादहै१ 1 बीयै फसैलक्षण होता है यह 
कहनेपर भी वीयं अचिन्त्य दी रहता हे । अस कमैविक्ञेषस्य ददोनादेतसाद्‌ रसयुणाख्यात्‌ 
कारणमन्यद्वियते । अस्य विशेषस्य साधकं ॒तद्‌ बीयमिति जानीमः इति (भा०) ये शब्द 
मेरे इस मतकी पुष्टि करते है कि इप्त मेदका जो साधक हो उसे "वीर्यैः कहते दै । अर्थात्‌ 
आधुनिक विज्ञानके ्किटन्ड प्रिन्तिपल्सः ( ^+ 01196 7117611168 ) की विमानता 
कारण ही तुल्य रस्त-युणवाछे द्रव्यो क्ममेद एवं गुणोत्कष पायां जाता दै । द्रव्य वीयैरहित 
अर्थात्‌ सामान्य गुणवारे मी हो सक्ते है । म श्रवरु भाठ गुणी नीय दैः इस्त रक्षणकतो 
बृदर्ना नहं चाहता । मँ तो केव कारण वतता दू | 


धायुवदिक तथा आधुनिक द्रष्यगुणविज्ञानपर तुखनाःमक विचरं ५५७ 


ओर द्रव्यके गुरणा अर्थं है वीयैयुक्त द्रव्ये गुण । अव आयुरवेदाचर्ेद्ाल निशित की 
गयी व्यवस्थाके अनुसार वीयंकी परीश्चा करते हवीं यावदधीवासाजिपाताच्ोप- 
लभ्यते" । निपात अर्थात्‌ वीययुक्त द्रव्य ओर जिहा-नापिक्ा आदिक्रा संयोग दाते 
ही वीयेके अस्तित्वकी प्रतीति होती है । परेतु जव दस प्रह्ये वीर्थन्नै उपक्पर 
न हो सके तो शरीरम वीय॑युक्त दरव्यं जवतक रहे तव तक शरीरपर होनेवाटी वीर्यकी 
क्रिथाद्वारा उसके वीथेके अस्ित्वका अनुमान किया जा सक्ता है । परीक्षाकी दम 
न्यवस्थाके अनुसार भी अश्ुनिक विज्ञानवादियोके गुणकारक तच्च मुञ्चे प्राचीनं 
आचके वीयं ही प्रतीत होते है । वीर्यं चिन्य भी दहो सकता हँ जर अविन्ध भी। 


मदन्त नागान तथा अन्य महान्‌ आयुरवैदाचारयेकि मतसे वीं विदिषं प्रकार 
है । आधुनिक विज्ञान भी वी अनेक प्रकारके मानता है । देश, छनु, मूमि दलादिकी 
क्रिया द्रव्योपर अर्थात्‌ उसमें स्थित वीयेपर-गुगोत्पादक त्योपर दोती है, यहं 
वात सव तज्ज्ञ स्वीकारते हँ । यदि इस वी्यैका नाद्र दो जाय अथवा ओपधद्रव्येमिं 
इसका प्रमाण न्यून दो जाय तो ओप दीनवीये या निरव द्ये जावे दै । आयत्रैदा- 
चा्थीने वानस्पतिक ओष्घोकरे जो-जो अङ्ग--मूढ, त्वक्‌, पत्र आदि--चिकित्सोपयोगी 
निथित किये ह उन-उन अङ्गम विज्ञनवादि्योनि एक न एक मुणक्रारी तत््वच्छ अस्तित्व 
सिद्ध किया है, जसे व्रिश्तूमूल, अजनत्वह्‌, इन्द्रयव इयादि ! कई वार्‌ ओपधद्रन्यके 
गुण-धर्म उसके वीयसे भिन्न होते है ओर कमी समान दते है । कमी एक ही द्रव्ये 
अनेक वीये होते दै इत्यादि । आशय यह कि द्रव्यके कर्मके कारो नमांसि 
गुणोत्कषषको वीयं मानने अपेक्षया इन ओपधद्रव्योमें विद्यमान अमुक विशिष्ट अंशको 
वीं माननेकी आजक्रके विज्ञानवादियोकी प्रत्ति है । वानस्पतिक द्रव्योक्ो श्मेडकर 
ग्राणिजन्य तथा खनिजद्रव्योंका वचार कर तो मुक्ता, प्रवाट, ताम्र, इवर्ण, लोहं 
आदिके ओषधीय युर्णोके वर्णनमें मी स्ीतवीय, उष्णवीये आदि शब्द पाये जते टे । 
वरदौ वीरयैका अर्थं क्या किया जाय यह्‌ प्रश्न सभावतः उपस्थित ह्येता है । आयुतैदिक 
चिकित्सापदतिने अद्ध रासायनिक द्रव्योकी अपेक्षया सिश्र रासायनिक द्रव्य अधिक्‌ 
` प्रमाणम व्यवहृत होते हँ । भस्मकि निर्माणे सेन्द्रिय तथा निरिन्द्रियं द्रव्य (0 
22116 2.0 11018010 8प्08{811668 ) एकत्र सिर जाते हं । दस प्रक्र इनके 
निशित रासायनिक सूत्र ( (1116108 {७1७ ) नदीं वतारे जा सकते । परंतु 
सामान्यतः कह सक्ते हँ कै इन भस्मे सी अमुक अंश-अणु या परमाणु 
शरीरें श्रविष्ट होकर अपने ओषधीय गुण प्रदशित करते है । आधुनिक रसायनशाख्न 
कहता है ओर परीक्षणद्रारा सिद्ध करता है कि रारीरके बादर ओर शरीरके अंदर होने- 
वाङ रासायनिक परिवतैनोमिं अयुक मौलिक ( ?.2070168 ) खास भाग चेते हैँ ।ये 
मौलिक असुक परमाणुओके वििष्ट व्यूह्‌ हैँ ¦ इसी विचारसरणिका अगुसरण करता हुजा 
म समन्ता हू कि मुक्तभसके श्नीत वीय अथवा ताभ्रके उष्ण व्येका अर्थं हे इन 


१५८ द्रत्यगुणदिक्तान पू्वाधि-परिविष्ट २। 


भसमिसे पथक्‌ दोनेवाला अमुक परमाणप्ज्ञ जो शारीरिक कोरषोपर अपनी विशिष्ट 
क्रिया प्रदररित्‌ करता है । आदा है विद्रजन इस प्रश्चपर विरोष विचार करगे । 


प्रमाव (87०6100 ^०४00 )- जसा कि उपर कह आए है, जव ओषध 
कर्मका कोई भी समाधान कायेकारणभावके नियमद्वाय नहो सके तो प्रभावे दरार 
किया जाता है ओर सव ओषधकर्मोका समाधान मतुष्यकी बुद्धि अव तक नहीं कर 
पकी है । परन्तु एक वात सरण रखनी चाहिए । आधुनिक विज्ञान प्रभावको समञ्चनेका 
दिन-प्रतिदिन प्रयास कर्‌ रहा है । प्रभावको अचिन्य माननेसे वह इन्कार करता है । 

रस, विपाक, वीय ओर प्रभाव समान वटवे टो वहो (प्र. ९८) वीर्यं ओर 
प्रभावके वल्को अधिकं वतनेवासा सिद्धान्त आजके विङ्गानके अनुकूल है । 


उपसहर 

इ संक्षिप्त निबन्धे आरम्भमें दी प्रतिक्ञाके अमुसार पूवं ओर पथिमके ्व्ययुण- 
विज्ञानसंबन्धी विचार मने प्रस्तुत किष है ओर जिस प्रजाका बालक होनैक्ा स्न 
सौमाग्य प्राप्न हुमा है उस प्रजान मतुष्यजातिके हितके छिएु जो चिन्तन-मनन किया 
है उसका सार यदौ दिया है । यद तैयार कएनेमे सुने प्ररित कएनेवाठे पूज्य श्रीयुत 
याद्वजी त्रिकमजी आचायंका म॑ अलन्त ऋणी ह्र । इसमे प्रतिपादित कयि हृए 
विचा्ोकी चर्चामिं उत्साहपूर्वैक भाग लेनेवाटे अपने सहकारी श्रीयुत ई. भास्कर 
गोविन्द्‌ घाणेकर, श्री पण्डित दामोदर गौड, ध्री पण्डित यदुनन्दन 
उपाध्याय, श्री पण्डित शिबदत्त शुङ्क तथ श्वी पण्डित राजेश्वखत्त 
श्रा आदिका भी म॑ सप्रेम आभार मानता हर । अपना अन्तिम मनोरथ महाकवि 
काल्दासके शन्दोमे व्यक्त करता दरू 


भपरितोषाद्‌ विदुषां न सधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बर्वदपि शिक्षितानामात्मन्यग्रययं चेतः ॥ 


हिन्दु विश्वविदयाटय बनारस 


प्रातृद्ितीया वि. सं, २००० वाख्डृष्ण अमरजी पारक 





स =) आययर्वेदिकः न्थ 
ॐ 


रसासुत~-~ेय श्री यादवजी तरिकमजी भाचाये निरचित । यह घ्रन्थ वियाथियं 
को पाय्य मरन्थके कपमे तथा चिकित्सर्कोको भस्म, पिष्टि, रसयोग आदि निर्माणमं 
उपदुक्त-मरभद्रेक हो इस दृशटिसे ठ्खिा गया है ¦ इ अन्धे पारद, गन्धक, खण, 
रौप्य, ताम्र, पीतल, कांख, माक्षीक, तुत्थ, जगार, वंग, नाग, सिन्दूर, ृदाराङ्ग, 
सफेदा, सोवीराज्ञन, खोतो्न, यदाद, पुष्पा्ञन, खर, अयस्‌ ( लोहा ), मण्डर, 
विमर, कासीस, गेरिक, गिले अरमनी, गिटे मस्तूम, अभ्रक, शिटाजतु, कान्तपापाण, 
गोरीपाषाण ( संखिया ), हरिताल, मनःरिला, उथा ( चूना ), खटिक्र, गोदन्ती, 
सफेदा, खरमा, सिकता ( बाद), दुग्ध पापाण ( संगे जरात ), कौरोयाद्मा, ज्रः 
मोहरा, हञ्चलयहद, छः प्रकारके लवण, यवक्षार, सर्जिकराक्षार्‌, टङ्म, फिटकिरी, 
पापडखार, सोरा, माणिक्य, नीलम, पोखराज, गोमेद, वैदूर्य, पद्चा, हीरा, राजाय, 
संगे यश्व, अकीक, स्फटिक, सूयेकान्त, चन्द्रकान्त, पेरोज, वैक्रान्त, चपल आर 
करहरवा-इन पार्थिव ( खनिज ) द्रव्योके संस्छृत, दिदी, व॑गाटी, रामी, गुजराती, 
फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाके नाम, वर्णेन, शसोधनविधि, मारणविधि, गुण, 
उपयोग, सत्वपातन आदि अवदय ज्ञातव्य विषय सरल भातं लिखि गत्र हे । अन्तर 
६९ रसयोग तथा “मस वननेकरे ओर पुट देनेके विषयमे आवद्यक सुचनार्पैः आदि 
नो परिषचिष्ट दिये गये हें । 

उत्तम कागज, वैवरके निणैयसागरप्रेसशी उत्तम छपाई, कपडे अच्छी जिल्द्‌, 
सूर्य ५} ₹० । 

ग्याधिविज्ञान-व्वक ॐ. आरानन्दजी पश्चरल्न एम्‌. वी., वी. एत्‌. 
आयुर्वेदाचाये, प्रिन्घिपर पहार आयुवैदिक काटेज, वंवह । उत्तम छपाई तथा कपडे 
जिष्द्‌ सहित । मूल्य ९} ₹० । 

यूनानी चिकित्सासागर ( हिन्द ) -स्खक दकीम श्री मनसायमजी शङ्ख 

वाईस भ्रिन्सिपल विब्विया कालेज, दधी ¦ मूल्य १ ०) २० । 

चरकसंहिता--आयुवैदाचायं श्रीजयदेवजी विदययारंक्ार विरचित्त तच्राथै- 
दीपिकानामकं विवेचनाष्मक सरल हिन्दी अनुवाद सहित ¦ दौ बिया पक्की कपडेकी 
जिल्दोमे बडी सादज छपा है । मूल्य संपूण अन्धका ३२} २० । 

भैषज्यरल्लावटी -ख हौरके उप्रपिद्ध कविराज श्रीनरेन्द्रनाथ मि दवार 
` संशोधित एवं श्रीजयदेव विदयारंकार छत ॒खविस्तृत सरक माषारीका 
सरित । मूल्य ९} ₹० । 


१६४ संग्राह्य आयुरवदिक न्थ 


रसतरगिणी--एविराज श्री तरेन्धनाथ पित्र तथा उनके दिष्य प्राणाचाई 
ध्री सदाचन्दजी राल्ली विरचित, आधुव॑दावायं प. ध्री. हरिदत्तजी शाल्ली 
करत संस्छृत रक्रा तथा रसविरेषन्न श्री धमान्दजी कत विस्तृत हिन्दी अदुवादममेत । 
कपदेकी पक्वी जिव्द सहित, चतुर्थ संस्करण, मूल्यं १०] ९०। 

सुश्वुतसंहिता-कविराज्ञ श्री अशिदेवगुप्त विरचित सरल हिन्द अतुकाद 
सहित संपूरणं । मूल्य २०] ₹०। 

चरकसंहिता श्री चक्रपाणिदत्त कत आयुवेददीपिका (संपूण ) तथाश्री 
जेज्ञटाचाये विरचित निरन्तस्पदव्याख्या (अपणं ) सरित । अयुतैदाचाय 

भरी हरिवत्तजी शाखी संपादित । मूल्य १५] ₹० 

पेटोपेथिक निघण्डु (मेविसिय मेदिक्न ) -ड. रामनाथ वरमा द्वारा सर 
हिन्दी सषाम विरचित । सूल्य १०} ₹०। 

परिभाषाखण्ड-अयुवैदीय ओषधनिर्माणके व्यि सर्वोत्तम मार्गदशक म्रन्थ। 
टेखक-वेध यादवजी चिकमजी आचाय । निणैयसागर प्रेषक उत्तम छपाई 
कपडेक़ी जि्द्‌, मूल्य ३ ॥] २०। 

दरभ्यगुणविज्ञानका भषधद्रव्यविक्नखण्ड--टेवक-वेच जाद वनी 
प्रिकमजी आचायं । इस ग्न्धम उद्धिजदरव्योके अङ्ग-्रयङ्ग वाचक इन्दोकी व्याल्या 
तथा ३५१ वनस्पतियों ओर ४१ प्राणिज द्रव्योका विस्तृत वर्णन क्रिया है । 
निणयसाग्‌ प्रेसकी उत्तम छपाई तथा कडेकी जिल्द्‌ । मूल्य १२) ९० । 


पुसकपर्नि्ान- 


मोतीरखाल बनारसीदास 
नेपारी खपडा, बनारस 


